





क 
1 ‰ ५ १ 


£ 





पातजञ्जख्याोगसन्रम्‌ >) 


.  भोजदवृत-राजमातण्डवृततिसमेतम्‌ 

४ ( ध धरिश्वरमोज-तद्ग्न्थ-तन्मतसमाक्षा- ,. 

॥./ ` ` पातञ्जलसिडान्तादिविवरणत्मिकया 
(| सूभिकया संवलितम्‌ 

(0 ॑ ४. 

4. ˆ: “सयावः 

1 कापिलमठ।चायंलन्वयोगविद्य 

3.4 ५ < श्री राम शकर भदाचार्य । 

क = ( व्माकरणाचायः, एम. ए., पी-दच. डी. ) 


। ५ 3 | > 


/ 
^ 


५. 
कन द 


 मारतीय विद्या प्रकाशन 
` ->२।३६ पञ्चगङ्ाघार = 
वाराणसीः 


«` ©06-0. चभाछलाप्ठतं पिडा ©0ाव्लाता. 00९0 0४ च्ञकाछना = 





(9 
“८39 9९ (+( 
| (5 ॐ 

। 31395 #1 


*~/@ च & ॐ “1>-6 ^ 








4८ | 





((-0. 121048111\/820॥ 1181171 + [2101260 0\/ ७210011 









- ५* 
~ .- ^ क, 
न्क, थि + ~ षे = -- 
# ® ५ 
व व्क 
क~ द 
ऋक क्ते 


प्कश 
४ 
ज 
त > क. 
वि ~ 


~ ५ -* => 


१५4 


1 
§ , 
त 
न छ 
ज ॐ => = 
१० 


- १८८१; <= 3. 


ज 
शो क भ ~ 


1 ~ 
= 


॥ <~ "न्व १ + त ५ 
क¬ क ॥,.: ७ - ०? > १ 
"-¶- ५ # ^+ ० र ज 
गवी: 


न्ड ति > १, ॥ ईब # 
++ (का ग 3 9 प “ 
~ = प 
8, = ~~ 
न ^. 
(र = न + ४ - न 
न: ऋ 


नक) 7, 


वै ^ 


£. 





रकन कि 
१००४ 


> 9, १, क. 
नमत > 


0 ¦ ध ८ ८ 
~ 


~ 


+ अ 
क =. 
~~ 


छ ` यिम कुक जडः + 
मै" , 9. 95 क) 
चा ॥ 4 


< क 
(नधः 
| ' न १ नि ~. 
र <न ^. 
1, 7 ~ नी म 


२८.5८1. 1 


७० । ॥ 
च" # १ 


चक 


ऽ11। 14040600 ४1611५44 ९^0100 «।१/।१५।५।१०।९ 


(18२२) 411 १0 


1५146^1॥60400611, ५५२५१९५] 
45।< ङ 


6 
(कपा) प्रींऽ ४०पा१€ 9) भ 0€0ि€ ॥© 026 1891 996 
(4 © ५ 06 696 14 एन 02४. 


0५४60४6 ४०ाी 





का [म 








प्रकाशकं 
भारतीय विद्या प्रकाशन 


वाराणसी 
३ ~ 
॥ \ 
(३ ,९ न ५“ 
| 4 
५१ {= -~ 





+ 
मूल्य-दो रुपये, _ _ 


०१। 18061084 1 1.4.11 
446 51101684 जपन 
118६55४ 


।200817124४24। 121} १2188 ५। 


20. 1९0. ,.. ८० ५ 0) ज ग 


मुद्रक 
ज्जवासी भिटिग 
भ्नस्सी, वाराणसी 


((-0. 421048111\/86॥ 411 06101. 01011260 0\/ 6810011 


== न = =-= 
क ह| 


| 
| 
| 
ठ 
| 
। 


== = +. ~~~ 


॥# नौं ^ न्न्वषे र्मु 


^ $ 


६ न + 


३ 
२ 


न ~ = = = 


1 


भूमिका 
योगेवराय योगाय योगाधिपतये युजे । 
योगिने योगरूपाय योगजाय नमो नमः ॥१॥ 
योगविद्या छता न्यायमृष्टा येन्िणा पुरा । 
धर्ममेषयुजे तस्मै श्री पतञ्जलये नमः ॥२॥ 
भोजच्रृत्ति-पतञ्जल्प्रिणीत योगसूत्र पर धारेश्वर भोजदेव ने एक व्याख्या 


छिखी है, जो “भोजवृत्ति' नाम से प्रसिद्ध ह । वृत्तिरूप व्याख्या का जो लक्षण 
मिलता है ( सूत्रार्थप्रानो ग्रन्थो वृत्तिः ), वह इस व्याख्या मं चरितार्थं होता हैः 


+ अतः 'वृत्ति' पद क व्यवहार सार्थक ही हँ । स्वयं भोजदेव भी वृत्ति पद का 


ही व्यवहार करते हँ (स श्रीमोजपतिः"“““वृत्ति न्यधात्‌-सर्वान्तिमि मङ्गलाचरण 


। इङलोक; ग्रन्थारम्म में भी पातञ्जले कुवता वृत्तिम्‌ वाक्य हं ) । 


४ 8 १ 1 ए त त 


व 2 1 


॥ 

। 

। 
` प्रत 


- 
। 


वि 
~ 


सुगृहीतनामधेय डा° सुरेन्द्रनाथ दासगुप्त कहते है कि भोजवृत्ति व्यास- 
भाष्य की व्याख्या हँ । यह वस्तुतः अनवेक्षण है । भोजचृत्ति योगसूत्र की एक 
स्वतन्त्र व्याख्या है ( व्यासभाष्य की नहीं ), यद्यपि इसमें सर्वत्र व्यासभाष्य की 
छाया उपरुव्ध होती हे । भोजराज ने व्यासभाष्य की कोर व्याख्या किखी थी, 
इसका कोई प्रमाण ज्ञात नहीं है गौर दासगुप्त महोदय ने भी एेसां कोई प्रमाण 


नहीं दिया ह्‌ । 


* ^ प्15गङ 07 10018 1110500४ माग १, पृष्ट २१२; 


यहां दासगुप्त महोदय नागेदाकृत छाया-व्याख्या को भी व्यासभाष्यटीका के हप में 
स्वीकार करते ह, यह भी अनवेक्षण ही ह । छाया स्वतन्त्र टीका ह 1 


-0. 4891108/11\/80। 8111 (01661010. 01411260 0\/ 60681001 


( ४ ) 


भोज का थामाख्य--यद्यपि यह वृत्ति रुष्व है ओर वृत्तिकार स्वयं स 
कहते है कि उन्होने व्याख्या को विस्तृत नहीं किया बल्कि विकल्पजार का परि- म 
त्याग ही किया है, ( “उत्सुज्य विस्तरमुदस्य विकल्पजालम्‌"' इत्यादि ग्रन्थारम्भगत #, 
सप्तम मङ्गलाचरण-दलोक द्रष्टव्य ): तथापि उनकी व्याख्या का त मरामाण्क अ 
ूर्वाचार्यो ने माना है । गोदावर मिश्च योगचिन्तामणि के जारम्भ मे कहत ह- 


। 


यद व्यासवाचस्पतिभोजदेवैः पातञ्जलीयं निरणायि तत्त्वम्‌ । अ 
अन्यत्र सिद्धं यदयेक्षितं च तदत्र संक्षिप्य निरूपयामि ॥ 


( शोक ३ ) । भी परदयुराम कृष्ण गोडे महोदय ने इस ग्रन्थ पर विदद । है 
विचार किया है 11 | 

क्त भास्कर राय ने रङ्तासहस्रनाम भाष्य मे इस वृत्ति का उनल्छेख | ह 
किया है । छल्िता कौ कैवल्यपददायिनी' नाम की व्याख्या मे कैवल्य-स्वरूप | क 
के विषय से भास्कर कहते है--““कवल्यशब्देन योगदास्त्रान्तिमसूत्रेण "कंवल्यं पु 
स्वङ्प-अतिष्ठा चितिदाक्तेरित्यनेन प्रतिपादितस्वरूपो मोक्ष उच्यते । भिति [व 
वत्तिसारूप्यनिवृत्तौ स्वरूपमाव्रेणावस्थानं कैवल्यमुच्यते इति भोजराजवृत | 5 
( पृ, १३२ ; मुद्रित योगसूत्रपाठ में ईषत्‌ अबुद्धि है, जिसको ठीक कर यहा उद | म 
-किया गया है ) 1 यह पाठ मुद्रित भोजवृत्ति में ( ४।३३ सूत्र का व्याख्या म ) 
यथावत्‌ है ( आनन्दाशममुद्रित संस्करणगत पाठान्तर द्र° ) । | 

योग के अन्यान्य आचार्यं भी भोजवृत्ति का स्मरण करते है । शिवानन्द 
सरस्वती ते योगचिन्तामणि में (पु. २०) “मोजराजनव्याख्यानम्‌' गौर पु. १५२१ | 
१७३ में “भोजदेव " कहकर इस वृत्ति का उद्धरण दिया ह \ साघकोकि दारा उदृत ¦ 
इस वृत्ति के इन उद्धरणों से भोज की प्रतिष्ठा का अनुमान रगाया जा सकता हे 1, 


। 
भोज की चषि म योगसूञ्ञकार-महिपति ( देष या अनन्तनाग } | 


का दूसरा रूप पतज्जकि इस योगसूत्र के रचयिता ह, एसा भोज कहते हं । | त 


१) | 


८) । 


४ 


ग द्र 20008 0प्लणशाोऽ४, रण. 1, 9. 1-2. हँ 


॥ 
। 
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वयं । भोजराज यह भी कहना चाहते हैँ करि एक पतजञ्जकि ने ही योगसूत्र, व्याकरण 
रि | महाभाण्ट गौर आय्वेदीय प्रन्य॒ (चरक का प्रतिसंस्कार, चरकवातिक या इस 
गत प्रकार का कोई ग्रन्थ}--इन तीनों की रचना को है*। इस प्रकार के मत अन्यान्य 
ण्व अर्वाचीन व्याख्याक्रारों मेँ भी दीख पडते दै । 
। इस विषय में “योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम्‌“ इत्यादि एक लोक सर्वत्र 
1 भ्रसिद्ध 
॥ इस छोटी सी भूमिका में हम इन मतो की अयुक्रता का विस्तृत प्रतिपादन नहीं 
कर सकते, अतः अपना मत संक्षेप से कह रहं ह । पतञ्जलि दोषनाग के अवतार 
# 1 | हं ओर उन्होने तीन विभिन्न कालों मं योगसूत्र आदि तीन ग्रन्थों की रचना कीं 
। ह, यह एक संपूर्णं अप्राचीन दृष्टि है । एक काक मेँ इन तीन ग्रन्थों की रचना 
ङेख | हुई है" यह भ न्यायतः उपपन्न नहीं होता । प्राचीन शास्त्रों को तो वात ही 
रूप क्या, अवचन पुराणो मं भी इस मत की प्रतिष्वनि नहीं मिर्ती, यद्यपि इन 
वल्यं ` पुराणों मे योगौ पतजञ्जकि का सवहुमान उल्छे्ल मिता है । आयुर्वेद, योग 
[बत । ------------------------ 
तौ” [ङ भोजवृत्ति के आरम्भकं मङ्खराचरण इलोक ४-५ तथा वृत्तिका अन्तिम 
द्वत ¦ मङ्गलाचरण रोक द्रष्टव्य हं । 





मे ) ग रामभद्र दोक्षित पतञ्जक्चरित में कहते है- 

| “सूत्राणि योगशास्त्रे वेद्यकशास्त्रे च वातिकानि ततः । 
नन्द | त्वा पतञ्जलिमुनिः प्रचारयामास जगदिदं त्रातुम्‌" 
५२; . चरकसंहिता टीकाकार चक्रपाणि कहते है- 
दृत "“पातञ्जकमहाभाष्य चरक-परतिसंस्कृतैः । 
है; मानोवाक्कायदोषाणां हत्रेऽहिपतये नमः । 


ॐ भागवत ६।१५।१४ ( यहां सिद्धेशसूची में पतन्जलि का नाम है ) 
| सौर पुराण मे पातञ्जकरयोगशास्त्र को दोव कहा गया है-"“पातञ्जङं योगच्ास्त्र 
। हवं तचूछास्त्रमिष्यते' ( ४०।५५ ) । यह शेव संप्रदाय की दृष्टि में कहा गया 
2 । इस मत पर वहुत कुछ वक्तव्य ह, जो अन्यत्र विवृत होगा । 


। 
((-0..480108011\/80 1811 (01661101. 1011260 0 66810011 
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या व्याकरण के किसी की प्राचीन ग्रन्थ मे इस प्रवाद का संकेत भी नहीं मिक्ता ! भ 


ते से भी ए शं दष्ट होता, १ 
दन मन्यो मे शब्दप्रयोग की दृष्टि मेँ भी एसा कोई उदाहरण नही दष्ट हता, ८ 
जिससे पूर्वोक्त एकता कौ संभावना भ व्यक्त हो] । € ८ 


| - 7 ध 
अव परदन होगा कि यदि पूर्वोक्त मत श्रान्त हौ हं तो उस नान्त धाच्णा, षृ 
क खये भी. तो को हेतु होना चाहिए 1 हमारा कहना है किं कुछ सादृश्य घ 
ठेसी रान्ति हो गई है । वह सादृश्य इस प्रकार का है- | ही 
। | ‡ (= 
असिद्ध नाग नामों की. सूची मेँ "पतञ्जलिः का नाम हं ( मत्स्यपुराण ति 
६।३८-४१ ) मौर हम समक्त है कि किसी पतञ्जलिः का नागवाचक कोई 
॑ उपनाम रहा होगा, जिसके कारण शेषनागावतार पतञ्जकि कै द्वारा योगत दि 
1 प्रणीत ह-दस्यादि प्रवाद वाद मे उत्पन्न हमा ह । हम यह भी समन्ञत 1. 
किसी न फिसी कारण से योगसूत्र या योयसूव्रकार फा कोई सम्बन्व अनन पदा 
था; वयोकि विष्णुधर्मोत्तरपुराण मे पातज्जल्शास्तर कौ मूति को “अनन्त कं तु ् 
ने वनाने का स्पष्ट निदेश मिर्ता है ( तृतीय खण्ड ७३।४८ ) 1 अनन्त मी हं 
एक नागनाम है, जिसको दोषनाग मानाजाता है `( विष्णुपुराण २।५।१२-१४ ह्‌ 
अग्निप्राण १२०।४ ) इस नाग के कीं कहीं योगी, योगिवदासीन आदि विशेषण 


ऋ 








॥ 
(ररणातत णां । 


ग विचारकों को यह सोचना चाहिए किं पातज्जक महाभाष्य मे “अनेक 
 हाव्द को एकवचनान्त ही स्वीकार किया गया है ( नमसूत्रमाष्य द्र° | & 
एकवचनान्तरूप से अनेक शव्द का प्रयोग भी महाभाष्य में मिक्ता ह र 
योगसूत्र ( ४।५ ) म अनेकेषाम्‌" यह वहुवचनान्त प्रयोग हँ 1 चूणिकराका| 
( जो महाभाष्यकार है ) के मत में “अनेकस्मात्‌' रूप एक वचनान्त प्रयोग ह ह 
साधु है, यह मेधातिथि ने स्पष्टतः कहा हं ( मनु ५।१५९ ) 1 असहायवार > 
अनेक शव्द से इस योगसूत्र का कोई सम्बन्ध नहीं है, यह इस सूत्र के भाष्य? व 
ही स्पष्ट हो जाता है । यहां अनेक शब्द बहु" क्रा वाचक ही हे । । 


ए 


हन दपण ~र ~= १" मीक सि न प 0 7 1 ए ` त ता 


ऊ ऋः ऋ, 
कक क तो कः त क 9 
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ता भो दिए गए है ओौर हम समञ्ञते हँ कि इस प्रकार के कुछ सादुर्या से ही 
[. परवोक्ति प्रवाद वना होगा । 4101671 1167191 15071624 {178ता- 
{1070 म्न्य मे शब्दसाम्य या अर्थक्य के कारण व्यक्तियों की भ्रममूखक एकता 
,(पौराणिकों के द्वारा दशित) के अनेक उदाहरण दिए गए हँ (अव्याय ११ ) 1 अथ- 
शास्त्रकार कौटल्य ( विष्णुगुप्त ) के किए गगैरिल्य शब्द का प्रयोग एक भ्रान्ति 
पर ही.आधृत है । † 
भोजस््रत विभिन्न मत-वृत्ति मे भोज ने योगपृथक्‌ मतों का कदाचित्‌ 
ही उल्लेख किया है । यतः यह्‌ वृत्ति हं, अतः परमतं का निदश्च करना 
न्यायतः प्राप्त नहीं होता, तयापि एक दो स्थलों मे उन्होने परमत्र का उल्लेखं 
पराप क्रिया है, यथा- 
कोई १--' केचिद्धि चेतनामास्मनो धर्ममिच्छन्ति यह मतान्तर २।२० वृत्ति मं 
गभत दिखाया गया है 1 यह नैयायिको का मत है । 
हैकि २.--“शब्द' की व्याख्या मे मोज कहते है "धोत्रेन्दरियग्ाह्य स्फोटसर्पा वा 
न्त पर.काव्द (१।४२) 1 ३1१७. की वृत्ति में शब्दं को " स्फटात्मा कहा गया ह 1 चह 
दवितीय मत वैयाकरणो का है । सूत्रकार का तात्पयं वाचक शब्द स ह यहं सफाट 
त॒ भी ही है, एसा कोई ग्रह नहीं ह । वैयाकरणसंमतत अथ म स्फाट शब्द का रवा 
३-१४. हरिवंश में ई-“अक्षराणामकारस्त्वं स्फोटस्त्वं वर्णसंश्रय 


१ 'नामसाद्श्य से एतिहासिक तथ्यनिर्धारण म ज्म का होना इस दद म 
एक साधारण-सी वात है, क्योंकि स्थर एतिहासिक दृष्टि का बहुमान इष द म॒ 
कभी नहीं था। परम्परामें जो भी वात चर पड़ती था, उसक विषय म पुनः 

ग है परीक्षण करना रूप कार्यं पर्वाचार्य प्रायः करते नदीं थ, अतः हमारा एत्हच 

काका भमाण' कही-कीं विपर्यस्त है । सहस्रो वपं के इतिहास म ेसी न्तियो का 

मोग ६ होना सुम भी ह । इन श्रान्तियों के उद्भव में अन्य भद्धा का भी वहतं कु हाथ 
रहा है विभिन्न संप्रदायो की गुरुपरम्परा को एेतिहासिकता भी एेसी ही विपयस्त हं । 

द° कल्पना ( फरवरी ६३ अंक ) में प्रकाशित मेरा ङेल "कौटल्य के 
7ष्य । कौटिल्य रूपान्तर का कारण । 


चै 


रोत 


1 


रणा 
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३--१।३४ वत्ति में प्राणायाम की महत्ता के प्रसंग मे भोज कहते 
““समस्तदोपक्षयकारित्वं चास्य आगमे धूयते” । यह मत स्मृति-पुराणादि म हं- 
“्राणायासैरदहेद्‌ दोपान्‌"” ( मनु° ६।७२ ) । 

४--विन्व्यवासी का एक मत ( सत्त्वतप्यत्वमेव पुरूपतप्यत्वम्‌ ) इस वृत्ति › 

धृत मिरता है ( ४।२२ ) । विन्ध्यवासी के विषय मे विशद विचार अन्यत्र 
द्रष्टव्य ह ।* 

५--४।२२ वृत्ति मे अद्रैत वेदान्त का एक मत दिखाया गया ह-- दशनाः 
न्तरेष्वपि एवंविध एवं अविद्यास्वभावः शास्त्रेऽधिक्रियते"" । यह अविद्या किसकी 
है, इस पर एक सुन्दर विचार शंकरछ़ृत गीताभाप्य ( १३।२ ) मं मिक्ता हं । 
'अविद्यावद्विपयाणि शास्त्राणि" एसा वाक्य अटत वेदान्त के ग्रन्थों मे स्पष्टतया 
मिक्ता हं 1 

इस प्रकार के ओर भी कुछ मतान्तरो का उल्लेख भोजवृत्ति में भिर्ता हं । 


| भोजप्रदत्त विशिष्ट उदाहदर्ण-मोज ने वृत्ति मे ( स्वमत को प्रमाणित 
केरने के चयि ) कुछ पौराणिक घटनाओं का उल्लेख किया हं । यथा- | ` 

१-विद्वामित्र को तपःप्रभाव से जाति-आयुःप्राप्ति (२।१२) 1 महाभारत 
आदिपवं ७४।४८ मं इनका ब्राह्यणत्वलाम वणित हुमा ह 1 दाल्यपवं (४०।१२-३०) ¦ 
॥ मे मी ब्राह्मणत्वप्राप्ति की कथा है । | 
|| , ₹- नहुष का जात्यन्तर-परिणाम ( २।१२ ) 1 यह उद्योग पवं १७।१४-१८ 
मं वणित हं । वनपर्व १७८-१८१ अध्याय तक नहुष का अजगर रूप ओौर उस , 
देह से मुक्ति की कथा कही गई हे । 

३-उर्वशी का कत्तिकेयवन में ता-ूप ( २।१२ ) । इस कथा का मूल 
|| अनुसन्येय ह । 
। . भजत सूजात्तर-व्याख्यान कै कतिपय उत्छृ्ट स्थल--इस विषय . 
। ककु उदाहरण दिए जा रहे है ॥ 





गिरि दतै 
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१--१।४१ सूत्रवृत्ति मे मोज कहते हँ कि यद्यपि सूत्र में श्रदीतु-ग्हण-प्राह्यः 
र्पक्रम हं, तथापि भूमिकाक्रमकी दुष्ट में श्राह्य-ग्रहण-ग्रहीतृ एेसा क्रम 
होना चाहिए । यह संगत दृष्टि ह । समापत्ति के भ्यास में भोजोक्त क्रम ही 
अपनाया जाता हं । 

२--१।३३ वृत्ति में कहा गया ह कि यद्यपि सूत्र मे 'सुख-दुःख-पुण्य-अपुण्य' 
दाब्द व्यवहृत हुए हँ, तथापि उन शब्दो का तात्पयं सुखी, दुःखी, पुण्यवान्‌ 


। ओर अपुण्यवान्‌' से ही हं । यह दष्ट उचित हं तथा सूत्रकार का हृदय भी एेसा 


ही है, क्योकि सूत्र में विषयः शब्द हं, जिससे सुखविपयः 'दुःखविषय' आदि 
दाव्द लक्षित होते हँ । “सुखविपय' से सुखी रूप अर्थं ऊेना सवथा समोचोन है । 
३-२।२० सूत्र मेँ श्रष्टा दृषिमाव्रः कहा गया है । यहाँ मात्रग्रहण क्यों 


। किया गया-इस प्रदन के उत्तर में कहा गया ह-““मात्रग्रहणं धर्मवमिनिरासा- 


कके ~= 


२-३०) 


४-१८ 
र उस 


7 मूक 


विषयं 


॥ ऋ 3 2 प 9 1 1 


2 । 


। थम्‌ ' । यह सर्वथा समीचीन दुष्ट हं । क्योकि सख्िसूत्र मे कहा गया है-- 


“निगुणत्वान्न चिद्घर्मा' ( १।१४६ ) । पुरुष वस्तुतः घर्मघमिदृष्टि का अतीत 
है, क्योकि यह वर्मध्मिभाव परिणामी वस्तु में ही संमव है ओौर पुरुप अपरि- 
णामी हं--'सदा ज्ञाता्िचत्तवृत्तयस्ततूप्रभोः पुरषस्यापरिणामित्वात्‌' ( ४1१७ ) । 


४-२।४७ सूत्रम “आनन्त्यसमापत्ति' को आसनसिद्धि के यि सहायक माना 


। गया ह 1 ( कोई कोई व्याख्याकार “अनन्तसमापत्ति" पाठ करते हँ ) 1 भोज ने 


(आनन्त्यसमापत्ति' की जो व्याख्या की हँ, वह सर्वथा योगाभ्यासोपयोगी है 1 
अनन्तसमापत्ति' का यही अर्थं हो सकता ह । पर जो अनन्त का अर्थं (लेषनाग' 
कर "उनमें समापत्ति के अम्पास से आसनजय' करने की वात करतें हे, उनका 
सत स्पष्टतया असमीचीन हं । स्ववाह्य किसी पाथं मे मन को स्थिर करने 
से सामान्यतया सथ्य हो सकता हं, पर वस्तुतः उससे आसन की सिद्धि नहीं होती 
५--योगसूत्र मे “संवेगः शब्द हं ( १।२१ ) । कोई इसका अर्थं "वैराम्य 
करते हं, तो कोई “उपायानुष्ठान मेँ शीघ्रता' करते हँ । ये दो अर्थं सर्वथा समीचीनं 
नहीं हं । भोज ने इस शब्द का जो अर्थं दिया हं ( क्रिया का हेतुमूत दृढतरं 
सस्कार }, वही संगत प्रतीत होता हं । 
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६- करई विपयों की स्पष्ट व्याख्या भोज ने कीटैः, यथा-प्रतिविम्ब - 
( ४।२२ ), संहत्यकारिदृष्टान्त (४।२३), प्रसंस्यान (४।२८), संकोचविकाश धमि- | 
चित्त (४।१०), चित्तपरिणाम ( १।१८ ) इत्यादि । अत्रत्य विचार वहत ही 
विशद भौर रोचक हं । । 

शब्दव्युत्पत्ति आदि-मोज ने प्रत्येक पारिभाषिक या विरिष्टार्थक शब्दो 
की व्युत्पत्ति करने का प्रयास किया है-विराम, सप्रज्ञात, आसन, कुम्भक, । 
परत्याहार, क्ले, विपाक, आशय, समाधि आदि शब्दों की व्युत्पत्तिं यथा- , 
स्थान मिल जाती है । कभी कभी यह व्युप्पत्ति बहुत ही विचित्र ज्ञात होती हं । , 
वार्तां { ३।३६ सूत्र ) शव्द पर भोज कहते ह-““वार्ता गन्धसंवित्‌ । वृत्ति- 
दाबव्देन तान्तरिक्या परिभाषया घ्राणेन्द्रियमच्यते, वर्तते गन्धविपय इति कृत्वा 
वत्ते घ्रणिन्द्रियाज्‌ जाता वार्ता गन्धसंवित्‌” । भोज की यह्‌ ग्याख्या कटां तक 
समीचीन ह, इस पर विषान्‌ विचार करे; गन्धसंवित्‌ को वातां क्या कहा जातुः 
हं, यह अभी अज्ञात ही ह्‌ । 


भोजन्याख्यान के चिन्त्य स्थल-१।३४ वृत्ति मे श्रच्छदन-विधारण, ¦ 
की व्याख्या मे मोज “रेचक-पूरक-कुम्भकरूप प्राणायाम का अस्यास मानते हं । ¦ 
( तदेवं रेचकपूरककुम्भकस्त्रिविधः ` प्राणायामः चित्तस्य स्थितिमेकाग्रतायां | ` 
निवघ्नाति ) । यह. चिन्त्य है, क्योकि सूत्र में श्रच्छर्दनपूर्वक विवारण (गत्यभावः) 
हीः कहा गया है; यह पूणं प्राणायाम नहीं ह 1 पूणं प्राणायाम का विवरण २।३९- , 
५० सूत्रमदह्‌। | 

४।१३ वृत्ति में भोज कहते हँ कि सुख-दुःख-मोहरूप सत्त्व रजस्तमः के । 
परिणाम से सभी भाव पदाथं उत्पन्न हृए है, जैसे मृत्तिकां के परिणाम से घट | 
उत्पन्न होता ह । भोज का ग्रह मत अंशतः अशास्त्रीय है । वाह्य-आम्यन्तर सभी ¦ 
भाव पदार्थं त्रिगुण के विकार है ( सर्वमिदं गुणानां सम्निवेराविशेषमात्रम्‌-- 
व्यासमाप्य ३।१३ ), पर ये तीन गुण सुख-दुःख-मोह-रूप नहीं है । सुखादि 
गुणवृत्तियां ह, गुण का स्वरूप या स्वभाव नहीं है । तीनों गुणों का स्वभाव यथा- ` 
क्रम भ्रकारा-क्रिया-स्थिति ही ह । सुख-दुःल-मोह को गुणलक्षण मानकर वौदधो 


| 
। 
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` ने भी सांख्यपक्ष पर दोपारोपण क्रियाहं* जो वौद्धाचार्योँ की यज्ञता का 
। उदाहरण ह । सुखादि चैत्तिक व्यापार है, वे मूखभूत त्रिगुण के रक्षण नही हो 
` सकते । सांख्यमत मे जगत्‌ सुख-दुःख-मोह से अन्वित ( निर्मित ) नही, भरत्युत 


जगत प्रकादा-क्रिथा-स्थिति-रूप मूक गुणत्रय ( मूर गुणत्रय मं धर्मविद 


। अप्रयोज्य होती है 1 ) का वैषम्यमूत हे । 


४।२४ की वृत्ति मे “आत्मृभावभावना' कौ जो व्याख्या की गई ह ( चित्त 


ही कर्ता ज्ञाता भोक्ता है, इस अभिमान की निवृत्ति ); व चिन्तय ही ह क्योकि 
इस दर्हान मे कर्तृत्व तो त्रिगुण का ही है--त्रिपु गुणपु कतृपु ` इत्यादि 


पञ्चदिखवचन में यह मत स्पष्टतया कहा गया है ( २।१८ योगमाप्योदुधृत 
वचन द्रष्टव्य ) ॥ 

३।४९ सूत्र वृत्तिम भी “गुणानां कर्तृत्वामिमानरिधिलोभावस्पा विवेकख्यातिः 
कहा गया हँ ; यह्‌ मी चिन्त्य हें, क्योकि सांख्याचार्यो के अनुसार तान गुण 
ही मूलकर्ता है, चकि वें परिणामशील हं ( पाञ्चदिखादीनां सांख्यमूत्रम्‌, 


सूत्र २ की व्याद्याद्रर ) 1 साथ ही यह्‌ भी सोचना चाहिए किं ग्यासमाष्य मे 
'अात्ममावभावनानिवृत्ति' की इससे पृथक्‌ व्याख्या ही दी गयी ह । भोज यहां क्यो ` 


पृथक्‌ व्याख्या कर रहे हँ, यह चिन्त्य हें । 


३।५ मे जो श्रज्ञालोक' शव्द है, उसका अथं ( वृत्ति मे ) 'विवेकस्याति 
किया गयाहै, जो चिन्त्य ह; क्योकि सभी व्याख्याकार यहाँ प्रज्ञा का अथं 
'समाधिज्ञा करते है, जिसका उपयोग विभिन्न भूमिय मे करने का उपदेश 
३।६ सूत्रम दिया गया ह 1 विवेकस्याति का भूमिबो मे एसा प्रयोग हो नहीं 


सकता ( विवेकख्यातिप्रकृति-पुरुष के भेद की ख्याति ) । 


१।१७ सूत्रोक्त सास्मितसमाधि के व्याख्यान में भोज ने अस्मिता के स्वरूप 
के विपय में कहा है कि जिस अवस्था मे अन्तमुंखत्व-परिणाम के कारण चित्त 





* वोधिचर्यावतार ९।१२५-१२८; सुखादि वेदना हँ “तत्र विज्ञानसंयुक्ता 
त्रिविधा चेतना ध्र वा 1 सुखदुःखेति यामाहुरदुःखामसुखेति च" (शान्तिपवं) । 
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| ( श्र ) | 


कै प्रकृतिरीन होने से सत्तामात्र अवभासित होता ह, वही अस्मिता ह । यह वाक्य |1 
गभीर है, .पर लक्ष्यसे ष्ट है, क्योकि भ्रकृतिरीन चित्त का विपय नहीं रह्‌ ३ 
सकता, व्यक्त चित्त का ही वि पय रह सक्ता ह । सास्मित समायि चूंकि सालम्बन ` 
है, इसलिये जग्यक्तताप्राप्त चित्त का वह धर्म॑नहीं हो सकता ( कापिकाश्वमीय ' व 
पातठ्जलयोगदर्शन १।१७ ) 1 | ष 
भोजवृत्ति की कुच विशिष्ट वातं--१।२८ वृत्ति मे भोज श्रणव' को ` ` 
“सार्धतरिमात्र ( पाठान्तर-त्रिमात्निक ) कते हैँ । यह दृष्टि स्मृति आदि अन्यान्य ¦ प 
शास्त्रो मे मिलती है-“अकारस्च तथेकारो मकारच्चार्वमात्रया"”-“““" '' इत्यादि 
अम्निपुराणीय शछोक इस प्रसङ्ग में द्रव्य है ( ३७२।२२-२५ ) । 
. , सांख्य को भोज शान्तब्रह्मवादी' कहते ह-"“शन्तव्रह्मवादिभिः सांस्पैः'" | 
।  (४२२;५।३३ ) 1 यह दृष्टि न्याय्य है, क्योकि शान्तोपाधि चिद्रूप पुश्प ही ¦ 
|॥ सास्य का अन्तिम लक्षय हँ । कठ उप० में “शान्त आत्मा" शाब्द का प्रयोग भी इस | 
रूप मे ही ह तद्‌ यच्छेच्छान्त आत्मनि" ( १।३।१३ ) । यह शान्त आत्मा ही 
| चिद पर्ष है, वही "परा गति" है--सा काष्ठा सा परा गतिः" (कठ० १।३।११)। ¦ 
\॥ यह चिद्रप आत्मा सर्वज्ञ-सरवशर्वितमान्‌ नहीं, क्योकि सार्बश्यादि चित्त के धर्म हं | रि 
> मौर शान्त आत्मा अन्तःकरण-संपकशून्य है, अतः निगुण आत्मा को सर्वज्ञ-सर्व- ॑ 
| शक्ति कहना अततत्वद्ंन है । हमारी दृष्टि मे ठेसा समक्षे वालों को “संकीर्ण 
।# ब्रह्मवादी कहा जा सकता है । श्रह्म' शब्द का व्यवहार भी सांख्य-संप्रदाय मे था स 
(ड ४२२ योगमाष्यधृत श्रुतिवाक्य; शान्तपरव--२१८।१४ गत अ।सुरिमत ) 1 
|| सास्मीय पष्टितन्व के विषयों के विवरण में ब्रह्मपद व्यवहत हआ है ( अचय । ध 
। संहिता १२।२० ) । माठरवत्ति मे श्रह्य उपदिदेश" वाक्य है ( प्रथम कारिका- ¦ 
| वृत्ति ) । ब्रह्म शव्द से हृति भी कहौ जाती है, यह ज्ञातव्य है ! सोपाधिक ` 
। ओर निरपाधिक पुरुष-ये दो भी ब्रह्मपदवाच्य होते ह! अतः विवक्षाको ¶ु 
देखकर ब्रह्मपद का अर्थं निदिचत करना चाहिए । = 


। 





क 8 8 


(सि18 44 


॥ 
1 
( 


¶ 


। नत देते ॐ | 
|॥ २।५० वृत्ति मे भोज "उद्धात" का लक्षण देते है--““उद्धातो नाम नाभि- ` 


कक छ ० 


। मूखात्‌ भेरितस्य वायोः शिरस्यभिहननम्‌'” । उद्घात का इतना स्पष्ट विवरणं 
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क्य विज्ञानभिक्षु आदि के व्याख्यानो में नहीं मिरुता । यहां यह स्मरण रखने की वात 

रह हं कि प्राचौन योगाचार्य देवक ने “उद्धात का यही लक्षण दिया था-“श्राणापान- 

बन ग्यानोदानसमानानां सढृददगमनं मूर्घानमाहत्य निवृत्तिर्चोद्धातः'" ( कत्यकंल्पत्तर 

य“ का माक्षकाण्ड प° १७० मे उद्वत )}। संभवतः धर्मशास्त्रीय ग्रन्थों को लिखने 
। के समय भोजराज ने इस लक्षण को देखा था ! 


॥ 

को ¦ ` ४।१६ को वृत्ति मे भोज कहते ह-“"ततर्च येनैवार्थेनास्य ज्ञानस्य स्वल्पो- 
न्य परागः कृतस्तमेवाथं ज्ञानं व्यवहारयोग्यतां नयति । ततदच सोऽर्थो ज्ञात इत्यच्यते । 
दि येन चाकारो न समपितः, स न ज्ञातत्वेन व्यवद्धियते"" । यहां “येन चाकारो न 
वाक्य एक विशिष्ट युक्तिप्रणाछी की ओर इंगित करता हं, जो २।१।३३ न्याय- 
वात्तिक तात्पय॒टीका मे वाचस्पति ने कही है--“"यदाहः सोऽयममलत्यदानक्रयी 
स्वकारं च ज्ञाने समपयति, प्रत्यक्षतां च स्वीकतुमिच्छति"" । यहाँ पाठ निर्चित हीं 
अष्ट हं, आर यहां स्वाकारं न ज्ञाने समपयति' यही पाठ होगा 1 हम समञ्जते 
हं किं भोज तात्पयटीकरा से परिचित थे, जेसा इस सन्दर्भ से ज्ञात होता 


ही 


)1| ४।२२ सूत्र वृत्ति मं प्रतिविभ्ब ओर भोग पर मोज का व्याख्यान बहत ही 


है विदाद है । ४।२३ वृत्ति में संहत्यकारित्व का विचार सूश्मरूप से किया गया है 1 
व~ 
ण ` भोज परमपि कपि को जन्मसिद्धि क उदाहरण के रूप में मानते हँ (५१) 


त साख्यकरारिकोक्त भावों के वर्णन में गौडपाद कहते है-““भगवतः कपिलस्यापि 
।। आादिसगे उत्पद्यमानस्य चत्वारो भावाः सहोत्पन्नाः” ( ४३ कारिका ) । युक्ि- 
त) दीपिका में कहा गया हं--* परमपि भगवान्‌ सांसिद्धिकधर्मज्ञानवैराग्यैदवर्येरा विष्ट 

पिण्डो विद्वाग्रजः कंपिलमुनिः” ( पु० १७४ ) । वस्तुतः मानुष गुर के उपदेश . 
क कै विना सहजात धर्मादि के वल से ही परमपि योगसिद्ध हुए थे--यह इतिहास 
को पुराण भ प्रसिद्ध हँ क्योकि" उनके किसी मानुष गुर का उल्लेख कहीं भी नहीं 
| - 
म. >» न्यायवात्तिकतात्प्ंटोका-प्न्य वहत ही भ्रष्ट रूप से मूद्रित हा है । 
णं हम इसका यथासंमव संदोधन कर रहे हँ । 


| 
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( १४ ) ^ 

मिक्ता 1 साक्नात्‌ हिरण्यगभं से उनको ज्ञानपर ]प्तिका उल्क योगसंप्रदायके. 
आगम में है। | र क, | 
३।२५ वृत्ति में "विप्रङ्ृष्टज्ञान ` के उदाहरण मे भोज भेदके अपरपादववरती 
रसायन * आदि' का उनल्केख करते हैँ । एक सावा स्थर म इत शक बे 
एक असाधारण उदाहरण देने से यद्‌ ध्वनित होता है कि भोज को इस “रसायनं | 
क्के विषय मे कोई सूचना ज्ञात थी। असुरो में रसायनसिद्धि थी, योगमा 
( ४।१) मे स्पष्टतः एसा कहा गया है। क्या भोज वसुर को मेके अप््‌ 
पा मं रहने वाले मनुष्यों की तरह ही समञ्चकर एेसा कह रहे हं ? | 
 ९।२ वृत्ति में क्षिप्त-मूढ-विक्षिप्त भूमि के प्रसंग मे भोज कहते है कि क्षिप्त 
अमि नित्य ही दैत्यदानवादि की है, मूढभूमि रक्षःपिदाचादि की ह एवं विक्षिप्‌ 
भूमि नित्य ही देवकी है । इसमे सन्देहं नहीं कि दैत्य दानवादि के चित्त धिष 
| आदि होते है, क्योकि उनके एेसे चित्तो का विवरण इतिहास-पुराण में रायण 
। | मिलता है 1 पर मोजं ने जो “सदैव ' पद का व्यवहार किया है वहु कहाँ तक 
| संगत है, यह विचार्य है । शास्त्रों मं उच्च साधनयुक्त देवों कामी उ 
॥॥ है ( ३।२६ योगमाष्य द्र° } । । 
| | मोजङूतपरमतसखण्डन-परमतखण्डन के प्रति भोज का कोई आग्रह नह 
|| दलता! वृत्तिकार के धियि यह कोई आवश्यक कार्यं भी नही है] । कुछ विषिष्टं 
|| स्थलों मँ भोज की परमतखण्डनात्मक प्रवृत्ति दख पडती है, यह भी चतुधपा 
॥ की व्याख्या में ही विरोषतः दृष्ट होती है 1 भोज इस पाद को लक्ष्य कर कहते ह 
'विप्रतिपत्तिसमृत्थभ्नान्तिनिराकरणेन युक्त्या कवल्यपादोऽयमारम्यते'(३।१ वृत्ति) 








| * इसका पाठान्तर “रसातक' है, पर पातालरूप रसातल मेरपर्वत के अपा 
| पार्वती नहीं है, वह पृथिव्यधःस्थ ही है ( लिङ्ग १।४५ अ०; विष्णु २।५ अ‹ 

सादि द्रष्टव्य ) । ` 4 
1!  †-वतिकार का कर्तव्य क्या है, इसके विवरण क लिये मेरा लेल “17164 
| + र शणअधगाऽ 77 ऽधाञद्ः 1तलभ्ाप्रा द्रष्य है 
|| [ 4.8.00... माग ३६, संख्या (१-२) ] 1 


४ 


अव कजे, जक => ऊ कज 


| । ((-0. 421048111\/820| 181 (0661010. [10411260 0 €810011 


ह 


ती 


यन 
1 यदि आनन्दस्वरूप कहा जाय तो कोई आपत्ति नहीं है । चेतना के योग से आत्मा 


९ चेतन है--यह्‌ न्यायमत भी यहां खण्डित किया गया है । उसी प्रकार मीमांसक 


# 
= ५ 
(> = = ज न क. 6: क 


( 


४।३३ वृत्ति मे भोज ने अत्यन्त स्पष्ट से आत्सविषयक अन्यवादियो के मतो 


। करा अनुवादपूर्वक खण्डन किया हँ, यथा-वेदान्तवादियों के आत्मा का चिदा 


नन्दमयत्व का खण्डन । चिद्रूप आत्मा मे आनन्द ( वौद्प्रत्ययविशचेष ) स्वतः 
हे, एेसा प्रमाणित नहीं होता, महततत्त्वोपाचि पुरुप को आनन्दमय या आनन्द 
( गौणरूप से ) कहा जा सकता ह । चिद्रूप पुरुष दुःखातीत हं, अतः उनको 


आदि के मतो का भी खण्डन यहाँ किया गया ह 1 कादमीर दीवदर्दन की 'विमर् 
परक दुष्ट का खण्डन सांख्य-योगग्रन्थो मे केवल यहीं मिक्ता हं । आन्वीक्षिकी 


। की एष्ट से देवमत मे करई असंगति है, जिनका उत्तर स्वाभिमत आगम के 


अश्वयसेही दैवागमी देते हँ! “शिव एव गृहीतपद्युभावः' ^स्वात्मप्रच्छादन 


क्रीडापण्डितः परमेदवरः' “परिणत होते हए भी अपरिणामी रहना' आदि दृष्टिं 


न्याय की दृष्टि में असमाघधेय ही हँ । 


इस प्रसंग मं हम यह कहना उचित समञ्लते हँ कि योगसूत्र मे जो मतखण्डन 
अवृत्ति देली जाती दै ( द्र० सूत्र ३।२०, ४।१६, ४।१९ ), वह पूर्वसूत्र से 
स्वभावतः उत्पन्न शङ्का के निरासके ल्पिहै, नकि किसी संप्रदाय-विलेष के 
ढारा उद्धावित आपत्ति को खक्ष्यकर । हाँ, यह पूर्णतः संभव दै कि खण्डित 
मत क्रिसी संप्रदायका हो ( अर्थात्‌ अर्वाचीन कार मेँ वह मत किसी संप्रदाय 
के हारा अनुमोदित हो ), परन्तु सूत्रकार का लक्ष्य कोई निरिचित संप्रदाय है-- 
एेसा प्रतीत नहीं होता । 

योगसूत्र का रचनाकाल-इस भूमिका मे पतञ्जरि के काक के 
विषय में कुछ विचार करना अप्रासङ्कखिक होगा ( द्रष्टव्य मत्सम्पादित पातञ्जलं 
योगदान की भूमिका पृ ३१-३५ ) 1 हम इतना ही कह सकते है किं जव 
हैरण्यगर्भ योग्॒प्त हो रहा था, उस ` समय पतञ्जलि ने योगसूत्र को रचा 1 
निर्वय ही पतञ्जलि आर्षकालिक आचार्य हँ 1 पाणिनि के उपकरादिगण में 
पतञ्जछ्ि दाब्द का पाठ भोज-सम्मत ह ( गणरत्नमहोदयि पु° ५९ ) । 
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दस प्रसङ्क मे यह ज्ञातव्य है कि पतञ्जसिग्रदत्त ईदवरलक्षण उसी रूप मे ~ 
योगियाज्ञवल्क्य में है, जहाँ इसको श्रुतिवाक्य' कहा गया हं ( २।४३-४४ ) 1 
हमारा अनुमान है कि सामशाखा-विशेष में एसा वचन धा। यागसूत्र मं सं 
्यु्रमशब्द-प्रयोग मिरुता है (१।४६), जो सिद्ध करता हं कि यह शरन्य शब्दतः ह 
किसी ग्रन्य पर आधृत है । यह आधारभूत ग्रन्थ हरण्यगभ-योगशास्र ह, एसा 
सामान्यतया कहा जा सकता हे । मी 

ईश्वर के विषय मे मोज की शान्त द छ-- १।२४ वृत्ति मे भोज 


कहते है--्रकृतिपुरुषसंयोगवियोगयोरीदवरेच्छाग्यतिरेकेण अनुपपत्तेः" एकर 
अङीक आपत्ति है, सांख्यज्ञान मे अपरिपक्वमति ही एसी घ्रान्त धारणा रखते हँ 1 प्रर 


` योगदास््-संमत दृष्टि यह है कि जहां भी द्रष्टु -दुश्य-संयोग दहै, वह अनादि है प्रा 


(“अनादिरर्थकृतः संयोगः" यह पञ्चदिख-वाक्य द्र०}) किसी पुरुष-विशेप के द्वारा भरः 
कृत नहीं है । व्यावहारिक आत्मभाव का चरम विरुेषण कर योगी समन्ञते हँ > 
कि प्रत्येक जीव श्रङृति-पुरुष का समाहार" है, यह नहीं किं कभी द्रष्टा ओर 
दुर्य पृथक्‌ थे ओर क्रिसी कार मेँ किसी हेतु से प्रृति-पुरूप के संयोग होने के 
कारण महदात्मभाव ( जीव ) की उत्पत्ति हुई । यह समाहार ईदवरङ़ृत नहीं , 
हो सकता, क्योकि ईरवर भी 'पुरुष-प्रकृति-संयोग का ही एक फल ह । ईस्वरेच्छा £ 
यदि अन्य पुरषो को वद्ध करेगी, तो ईरवर को भी ईदवर ( ईइवरता अन्तःकरणं , 
का घर्मं हं ; अन्तःकरण तरगुणिक हं, जो पुरष-संयोग-युक्त प्रकृति का एक परि- 
च्छिन्न परिणाम हं ) करने के छिए किसी अन्य ईद्वर की इच्छा चाहिए, ओर 
इस्‌ प्रकार अनवस्था होगी । दूसरी वात यह्‌ है किं केवर द्रष्टा जव प्रकृति ` 
संयोग-दीन रहता है, तव उस दरष्टा पर किसी की इच्छा ( इच्छा प्राकृत अन्तः भः 
करण का विकार ह) कोद कायं नहीं कर सकती, क्योकि तव स्वङप द्रष्टा 
देशकालातीत रहता हं ओर कारातीत द्रष्टा को कालन्यापिनी इच्छा किसी के 
साथ संयुक्त नहीं करा सकती ।. प्रजापति का सर्वभावाधिष्ठात॒त्व-संस्कार-युक्त 
अन्तःकरण जव प्राकृतिक नियम से व्यक्त होता है, तब ॒ एक ब्रह्माण्ड व्यक्त होता गे 
है, जिस ब्रह्माण्ड को व्यवहायं रूप मे पाकर असिद्ध जीव अपने संस्कारानुसार 
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त परुपार्थाचरण करता रहता दं । यह सांख्ययोग है, भौर जीव के व्यक्तदेह- 
1 धारण्प कम में प्रजापति ( पूर्वसिद्ध हिरण्यगमं नामक ईदवर ) के ब्रह्माण्डाभि- 
ने व्यनि के मूल मे योग होने से अज्ञ दाशंनिक “ईदवर की इच्छा से प्रकृति-पृर्प- 
स संयोग का वात करते है, जो किसी मी अनुभव, परीक्षण या युक्ति से सिद्ध नहीं 
व होता । ६ संस्कारादि के अनुसार जीव का कर्म' तया "कर्मानुसार फल कौ प्राप्ति" ` 
इन दाना पर भी साक्षात्‌ रूप से प्रजापति ईदवर का कोई हाथ नहीं है, यह 
भी सांख्य-योग का मत ह--““नेदव राधिष्टिते फलनिष्पत्तिः कर्मणा तत्सिद्धेः” । 


ज ई ोगदशनो 
|. मुक्त ईवर ( योगदशनोक्त ) या प्रजापति सगुण ब्रह्म के भवितपर्वक 


कृ - व = > र ~ (1 

"° प्रणिवान करने से चित्त में विवेकज्ञान को वद्धि होती हे, इस दुष्ट से ईइवर का 

1 1 अड | भ ष म [० (० (र ४०९ ८ [ 

` , भरस्तग यागञ्ास्त्र में क्रिया जाता हँ 1 ईदवर को सांख्य योगदास्त्र मेँ कई तत्त्व नहीं 

= पाना जाता+„ यद्यपि उनके अस्तित्व ओर प्रकृत स्वरूप का न्यायसंगत विदङेपण 
बोगी करते ही ह । ईदवरस्वरूप का > टि 

ह करत ठ हं । ईरवरस्वरूप का न्यायमाजित विर्छेपण न कर भी अन्यान्य 

४ मम्भरदाय उनके प्रति भक्ति करते है, जो प्राथमिक सावन की दृष्टि में दोपावह्‌ 
नहीं ह । 

| ९।२५ वृत्ति में ईउवर को “कारुणिक ता' के विषय पर भोज ने जो कटा है, 

ट मौ उनकी अज्ञता का ज्ञापक है । वे कहते हैँ कि यद्यपि ईरवर का कोई 

ण योजन नहीं हं, तथापि करुणा से ही वे प्रकृतिपुरुष का संयोग-वियोग-कार्यं मे 

त हात हुं । पे ही यह जानना चाहिए कि यहु मतन सूत्रमेहं ओरन 

व १ष्य म । पुरुप-ग्रहृति के संयोग-वियोग में ईदवर का कोई हाथ नहीं हो 


हीं 





त  * साष्य मं (तत्व' एक पारिभाषिक शब्द है । चरम हतु ( पुर, दरा ) 
१ गीर चरम उपादान ( प्रकृति ) दो तत्त्व हैँ । पुरुपसंयोगहेतुक प्रकृतिजन्य महद्‌ 

दि भौ उपादान-दट मेँ तत्त्व है । जगत्‌-सर्जक ईश्वर न विश द्रा ह गौर 
= [ वें विशुद्ध द्द्य है, अतः षः कोई ^तत्त्व' नहीं ह । जैसे ह्माण्ड, जीव, भिन्न- 
[त देव कोई तत्त्व नहीं होते । अन्य अथं में तत्तत शाब्द का प्रयोग कर ईइवर 
द) भी एक तत्त्व माना जा सकता है, पर बह गोण दुष्ट होगी । 
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सकता, यह पहले दिखाया गणा ह 1 ई्वर के कारण्य की जो वातत कटु गवौ 
है, वह भी श्रान्त है, क्योंकि इस ॒दुःखमय संसार की करुणा से इच्छापू्व 
सृष्टि करने की प्रवृत्ति किसी सर्वज्ञ पुरुष की नहीं ह सकती । सृिक्त 
प्रजापति मुक्त पुरुप नहों है ; वत्कि अविद्यायुक्त पुरुप टं ओर यही कारण ई 

कि लासो मै उनका "परार्धं कालके अम्त में विवेकज्ञानपूवक मुक्तिराभ कौ 
| वात कही गई है । उनका संस्कार ( सर्वभावाधिषठातृत्वादिगुणयुक्त ) प्राति 
नियम के अनुसार ही ग्यक्त होता है, वयोकिं वे साविद्य-सोपाधिक-पुरुप-विशेए 
ह । भाणियों पर कृपा कर वे इस ब्रह्माण्ड को ग्यक्त नहीं करते, वल्क गुणत 
के स्वभाव से ही उनका अन्तःकरण व्यक्त होता हँ, जिससे ब्रह्माण्ड बं 
स्थल व्यक्तता होती है । उनके एेदवयं द्वारा ग्यक्त॒ इस ब्रह्माण्ड को पाकर 
जीव पुरुार्थं की सिद्धि करते है ( अन्यथा जीव॒ मोहवत्‌ स्थिति मेँ रुढकर्‌ 
॥ अवस्था में ही रहते ह ), गौर विवेकाम्यास से कंवल्य प्राप्त करने का सुयो 
॥ पाते है--दइस दष्ट से प्रजापति कारुणिक" हँ, पर यह॒ कहना भ्रान्त हं 8 
प्रजापति इस इच्छा से ही सृष्टि करते हँ कि जीव मुक्त हो जाएं । यदि प्रजर्पा 
की एेसी इच्छा होती तो सर्वमावाधिषठातृत्व-संस्कारवती उस इच्छा से सव जी 
| अभावित होते ओौर अवश्च होकर मोक्षसाधन ही करते रहते, पर अभिव्यदं 
भाणियों की पुर्पार्थाचरण-क्रिया को देखने से ज्ञात होता है कि प्रजापति ष 
कोई एसी इच्छा जीवों पर नहीं है 1 वस्तुतः जीव के किसी भी कमं मे प्रजर्पा 
ईरवर का कोई भी साक्षात्‌ अभिष्यान नहीं है, यद्यपि ब्रह्माण्ड की अभिव्यरि 
का चरममूल वे ही हँ । भूतादिनामक अहंकार से तन्मात्र की उत्पत्ति होती { ` 
यह साख्यमत ` इस प्रसंग मे आलोच्य ह । । 





भ्रश्न हो सकता है कि जगत्‌ के सृष्टिकर्ता के रूप मे प्रजापति को मान 
की क्या कोई युक्ति है? उत्तर मे वक्तभ्य है फि वाह्य शब्दादि के मू, 
करालव्यापिनी क्रिया को मानने के ल्ि हम न्यायतः वाव्य होते ह । का! ¦ 
व्यापिनी क्रिया अन्त्रकरण की ही हो सकती है, अतः जगत्‌ के साक्षात्‌ मूख । 
"रविरेष का अन्तःकरण है, यह्‌ अनुमान से सिद्ध होता है । यहं मन्तः 


| 
| 
| 
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शः जिनका है, वही | भरूनापति हिरण्यगर्भ है, जिनके नारायण आदि अन्य नाम 

^, सा्य-वागशस्त्र म हं! इस पर॒ विशेप विचार के चयि "वांड्यदर्शन नें ईर 
| कि कर (७० के 

कत्ता को सत्ता" शीर्षक मेरा लेख द्रषटग्य टं ( वेदवाणी १५।५-९ ) ।* 


४ योगसूवोक्त ईरवर प्रजापति या ब्रह्माण्डसर्जक नहीं है, वर्क वे जगद्‌- 
लि व्यापा रवजं ट यह इस भ्रसंग मे नातन्य है। ३।४५ व्यासभाष्य सें सुष्टि- 
कर्ता पूर्वसिद्ध प्रजापति का निर्देश है । कोई भी जीव सास्मित समाधि के व्क 
पर सव मावाविश्ठातृत्व आदि संस्कारोसे युक्तहो कर जगत्‌ का सर्जक वन ही 
सकता हं । यह्‌ अविद्यायुक्त पुरुष का कार्य है, मुक्त पुरुष का नहीं, यह 
योगविद्या का मत हं । ईरवरता अन्तःकरणयर्म हं, अतः योगाभ्यास से नः 
सजन का सामथ्यं उत्पन्न होवा ह । 


ः यागस्ूज्रसंख्या--मोजवृत्त मे जितने सूत्र स्वीकृत हुए है, वे | सभो 
3 १ नाशा के दारा अनुमोदित हैँ । निम्नोक्त स्वर मँ कुछ मतभेद है" यया- 
नर्पा , ४ स ) ६ इत्यादि भत्र ( जो वाचस्पति आदि द्वारा स्वकृत 
व जी = ४५१९. भाजके अनुसार सूत्र नहींदै। पे इस वाक्य को भाष्य का 


अंग समञ्षते हं | योगसूत्र के प्राचीनतम हस्तरेो ड 
व्य्‌ £ के मिलने पर = 
, कु निर्णय किया जा सकता है । | इस विषय में 


जर  \--२।२० शत्र (न चतत्‌") भोजसंमत है, पर भिक्ष क्रे मतम 

० ्‌ ४ पु कै मत मे यह 
यि भाष्थ श ही अग ठ पृथक सूत्र नहीं । वाचस्पति आदि इसे सूत्र समक्षतं & 
ती ठ ज्ञापिव्य ठ । नागश्च भट मौर मावागयेश ने इस सूत्र की व्याख्या नहीं 


की है, गतः इस भत्र के सूरत प्र विचार 

| त्व पर॒ विचार प्राचीन हृस्तचेखों 

। करना होगा | ए्स्तलेखो के आघार प्र 
मा 


ग 


+ “सांख्ये च पठयते शास्त्रे नामभिर्ब | । 
ग ” ( शान्तिपर्व इधात्मकः । विचित्ररूपो 
त ध इति समृतः ( शान्तिपवं ३०२।१९ ) । सृष्टा हिवन (४ 
ह (देव ण्‌ १३ योगशास्त्र मे प्रयुक्त होता था--“महानिति योगेषु व 
भू ¢ रवी पु ३७।४७ ) महत्त्वापिष्ठित धुर्य ही सृता होते ह, इख वटि च 
क ही एेसा कहा जाता ह । १,५२.९ 
| 
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३--किसी-किसी संस्करण में ३।२१ सूत्र के बाद "एतेन शब्दाचन्तधनि- 


म॒क्तम्‌' रूप एक सूत्र भोजसंमत समाना गया है, पर यह संपादकीय प्रमाद हं । 


भोज की व्याख्या ( ३।२१ सूत्रगत ) से यह कथमपि प्रतीत नहीं होता कि वे ` 
"एतेन शब्दा्न्तर्घानम्‌" रप एक पृथक्‌ सूत्र को व्याख्या कर र है, क्योकि ` 


यदि ॐ इस वचन को कोई सूत्र समञ्षते तो पातनिका के रूप मं कुछ छिलते । 


संभवतः “एतेन भूतेन्द्रियेषु ( ३।१३ ) सूत्र के संस्कार से "एतेन -पद-बटित | 


हस वचन को सूत्र के रूप में वृत्तिसम्पादकों ने मान ल्या हं । 


खत पदच्छेद म मतमेद्‌-सूत्रपाठ के समान रहने पर भी सूत्रपदच्छेद ¦ 


मः एक स्थान पर मतभेद लक्षित होता हँ, यथा- 


१।२९ सूत्र मे (्रत्यकचेतनाधिगमः" मे भोज “चेतना-अधिगम' एेसा समते | 
है, जव कि वाचस्पति आदि व्याख्याकार “चेतन-अधिगम' एसा कहते ह । , 


चेतना = द्क्रविति. : ( पुरुषः ), यह भी भोज का मत ह । चेतना शब्द 


॥ 
॥ 
| 
। 


की-कभी ज्ञानवृत्ति का भी वाचक होता है, अतः चेतना शव्द के बर्थ 


निर्धारण में विवक्षा पर पूरणं दष्ट रखनी चाहिए । 'चित्तचेष्टा' अर्थं मे भी चेतना | 


का प्रयोग हं । 


१।३४ सूत्रगत श्रच्छर्दनविधारणाम्याम्‌' की व्याख्या में “विधारणा' शब्दं | 
भोजवृत्ति के कई संस्करणों मेँ मुद्रित हुमा है । यद्यपि "विघारणा' शब्द साधु 


है, पर इस सूत्र मे "विधारण" शब्द ही हँ, यह व्यासमाष्यसे ही ज्ञात होता 
है । अन्यान्य व्याख्याएं भी भाष्यानुसारी हैँ ( प्रस्तुत संस्करण मेँ अनवधान से 
'विधारणा' पाठ मुद्रित हो गया है, कृपया इसका संशोधन कर र ) । 


सूत्रपाठभेद्‌ :-भोजव्याख्यात सूत्रों के पाठ कहीं-कहीं अन्य व्याख्यानां 
से भिन्न दुष्ट होते हँ । अधिकांश पाठभेद अर्थमेदकारक नहीं ह । कु पाठमेदं 


| 
। 
| 
| 
। 
। 


। 
। 


तो छिपिकर-प्रमाद से भी उत्पन्न हो सकते ह तथा कुछ पाठभेद भोज. 


। 
1 
१ 


ग्यवहूत शब्दों को देख कर मोजवृत्ति के विभिन्न सम्पादकों द्वारा कल्पित | 
हए है, जहां वस्तुतः कोई पाठ-भेद नहीं हँ 1 हम यहाँ प्रत्येक पाठमेद पर । 
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(न) 


समीक्षा कर रहे दँ । जहाँ अर्थान्तर नदीं है, वहां अधिक्र विचार करना प्रायेण 
अनावद्यक ही हं । 

, (१) १।५ सूत्र मे अनेक संस्करणों मे शविलष्टाविरूष्टाः' पाठ है ( जो.मूल 
पाठ प्रतीत होता ह ), पर भोज-ग्याख्यान को देखकर ( वृत्तयः कीदृश्यः ? क्ट 
अक्लिष्टाः) सूत्रम भी ग्विरुष्टा अक्लिष्टाः-एेसे असमस्त पाठ की कल्पना 
की गहं 1 हमारी दृष्टि में सूत्रस्य "विलष्टाव्ल्ष्टाः पाठ को ही भोज ने विभक्त 
कर चखा ह ; पाठभेद होने पर भी अर्थभेद किञ्चिन्मात्र नहीं होता । 


(२) १।८ सूत्र मे श्रतिष्ठम्‌' के स्थान -पर श्रितम्‌" पाठ कु संस्करणों 


में भिरता ह । एसा प्रतत होता ह किं वृत्ति मे भोजग्यवहूत श्रतिष्ठित' शब्द 
कोदेखकर ही सूत्रम भी श्रतिष्ठित' पाठको कल्पना की गई ह! प्राचीनततर 


व्याख्यान के अनुसार श्रतिष्ठम्‌' पाठ ही सिद्ध होता हँ । 


(३) १।१४ सूत्र मे (आदर' शब्द भी किसी-किसी संस्करण में मिरुता है । 
निदिचत ही सूत्रस्थ “सत्कार' शब्द को लष्यकर 'आदर' शब्द का प्रयोग भोज ने 


क्ियाथा, पर वादमें वहु एक पाठभेदके रूपमे माना गया। वाचस्पति 


ओर विज्ञानभिक्षु आद्विके व्यख्यानसे ज्ञात होता है करि सूत्रम (आदरः 
शब्द नहीं हं । 

(४) १।१८ सूत्र मेँ किसी-किसी संस्करण मे “संस्कारशेप के स्थान पर्‌ 
“संस्कारविदोष' मुद्रित हआ हं । यह सवथा भ्रष्ट पाठ ही ह क्योकि अस्रज्ञात 
समाधि का जो विवरण भिन्न-भिन्न स्थलों मे मिक्ता हं, उससे वह “संस्कार 
दोष" हं, यही सिद्ध होता हं । निर्वीज समाधि भसंस्कारविशेष' है, एेसा नहीं कहा 
जा सकता । 

(५) १।२१ सूत्र की वृत्ति के कुछ सस्करणों में 'सर्वज्ञवीज' के स्थान पर 
(सार्वज्यवीज' पाठ मिखता हँ, कुर अन्य व्याख्याकार भी इस पाठ को मानते हैँ । 
वृत्ति मं “सर्वज्ञत्वस्य यद्‌ वीजम्‌ कटा ह्‌, शायद इससे “सार्वंङ्य' पाठ की सत्ता 


ज्ञत होती हं1 वाचस्पति आदि सर्वज्ञ पाठ को मानते है। (भावप्रधानो 
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( २२ ) 


निर्देशः मानकर सर्वज्ञ का तात्पर्य सार्व॑ज्य माना जा सकता हं । ज्ञानवाची नञ" 
दाब्द से सर्वज्ञान-सर्वज्ञ मानकर भी सार्वस्य ( स्वाथ में ण्य्‌ ) शब्द उपपन्न एेसा . 
हो सकता ह । कोईकोई व्याख्याकार 'सवज्ञ॒ हिरण्यगर्भादि का वीज" एेसा शा 
अर्थं भी करते हँ ( योगरहस्य ) । मणिप्रमाकर "निरतिशयं ज्ञानं सर्वज्ञस्य वीजं प 
ज्ञापकम्‌" कहते हँ । म 

(६) १।२६ सूत्र मं "कालेनानवच्छेदात्‌" के स्थान पर॒ कारानवच्छेदात्‌" ` 
पाठ क्वचित्‌ मिक्ता हं । यह लिपिकर या संपादक द्वारा कल्पित पाठ है, 
( असमस्त पद के स्थान पर समस्त पद की कल्पना यहाँ की गई हं ) । 

(७) १।४२ सूत्र मे समापत्ति" शब्द कहीं-कहीं पठित नहीं है । संभवतः 
इस मत के अनुयायी यह समक्षते हँ किं १।४१ सूत्र से समापत्ति की अनुवृत्ति 
हो ही जायेगी, अतः १।४२ सूत्र मेँ समापत्ति शव्द का ग्रहण व्यर्थं है । व्याख्या 
कारो की वहुसंमत्ति “समापत्ति '-युक्त सूत्र को ही मानती ह। | # 

(८) १।४९ सूत्र में श्रूत' के स्थान पर श्रौत" पाठ कही-कहीं मुद्रित हमा क 
है, भति से जात या संबद्ध = श्रौत । श्रुत पाठ के अनुयायी यह समञ्षते है ` 
कं शरुत ( = आगम ) जात प्रज्ञा =श्रुतपरज्ञा । शरुता" यह्‌ प्रज्ञा का विरोपण है, 
एसा भो कहा जा सकता है; तव सूत्र मे अनुमान के स्थान पर अनुमेय शन्द 
कापाट करना गधिक संगत होगा, जैसा कि किसी किसी व्याख्याकार नै शः 
दिखाया मी ह इसी सूत्र नें अन्यविषया ( सामान्यविपया के स्थान पर ) 
पाठन्तर्‌ हं । यहाँ मू पाड ( अन्यविषया ) का लक्ष्य सामान्यविषया" ही य! 
हे, क्योकि साक्षात्कारवती ऋतम्भरा प्रज्ञा यदि "विशेषविषया हो, तो श्रुतानुमा- 
नभ्रज्ञा -सामान्यविषया' ही होगी, अतः स्पष्टता के ल्यि "अन्यविषया" के स्थान = 
प्र सामान्यविषया" पाठ वाद भे प्रचित हो गया था। व्याख्याकारों कै 
व्याख्यान शब्द भी इस पाठान्तर का एक हतु है । इत 

„ (९) १।५० सूत्र मे भ्रतिबन्धी' के स्थान पर "विरोधी" पाठ मिलता है + संख 
भयस्मष्टता कै लिये यह पाठान्तर वाद मे कत्पित हुः होगा ! सभी प्राचीन कि 
व्याख्याकार ्रतिबन्धी' पाठ को ही मानते है ॥ 


टरा 

। 

1 

| 
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(1 


(२) 


(१०) २।३ सूत्र मेँ '"पञ्च' पाठ किंसी-किसी संस्करण में नहीं मिखता 1 
भाष्य मं “कियन्तो वा एसी पातनिका हं, अतः प्राचीनतम सूत्रपाठ में पञ्चः 
दाव्द था, यह्‌ निरिचत हे । अप्रयोजनीयता के कारण वाद में पञ्च" शब्द का 
पाठ व्यक्त हुआ हें ; अति प्राचीन सूत्रों मेँ संख्या-गब्दों का प्रयोग सदोष नहीं 


माना जाता था, यह्‌ ज्ञातव्य हँ । * 


(११) २।९ सूत्र में ^तन्वनुवन्धोऽभिनिवेशः' पाठ भोजवृत्ति मेँ ही मिर्ता 
है, यद्यपि अन्य व्याख्यानं के अनुसार "तथारूढोऽभिनिवेशः" पाठ ही सिद्ध होता 
हं 1 अभिनिवेशा क्लेश की व्याख्यामें शरीरसे मेरा वियोग न हो' एेसा कहा 
जाता है, अतः ^तन्वनुवन्ध" रूप पाठान्तर ( तयाखूढ' के स्थान पर ) उत्पन्न हो 
गया हं । तथारूढ' शब्द की अपेक्षा यह शब्द अधिक स्पष्ट है, यह भी इस 
पाठान्तर का एक कारण हं । हम समज्षते हँ कि भोज ने (तथारूढ' की व्याख्या 
हीकीहौ ( प्रतीक न देकर ), जिसमे इस नूतन पाठ की कल्पना संपादकों को 
करनी पड़ी । मूर पाठ 'तथारूढ' ही है । 


। (१२) २।२५ सूत्र में ^तदभावे' पाठ संस्करणविदोष मे मुद्रित मिलता है 1 
अविद्या के अभाव होने के कारण संयोग का अभाव होता हं इस दृष्ट से "तदभाव" 


शाब्द से पञ्चमी ( हेतु मे पञ्चमी ) विभक्ति स्वरसतः प्राप्त ह । प्राचीन 
व्याख्यान के अनुसार ^तदभावात्‌' पाठ ही संगत है । भोजवृत्ति मेँ "तस्मिन्‌ सति 


योऽयमेभावः' एसा कहा गया है जिससे अमाव" शब्द मे सप्तमी विभक्ति कौ 
संभावना संपादकों ने की हं । 





# सत्त्वरजस्तमसां "^-^" पञ्चविदातिर्गणः ( सांख्यसूत्र १।६१ ) ; 
इत्येकविरातिर्गोनामानि (निषण्टु का गोनाम) । सांख्यतत्त्वसमाससूत्र मं तो प्रतिपद 
संख्या-रब्द प्रयुक्त हुम ह । संख्येयो को कटने के वाद संख्या का कथन क्यों 
किया जाता है, इस पर डल्हण कहते हँ--“अत्र संख्येयष्रारेणैव संख्यालामे सति 


्वात्रिशात्‌-संस्योपादानं नियमाथं कृतम्‌” ( सुप्रुत, उत्तर तन्त्र ६५।१ ) । 


भो क 
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( २४ । 


(१३) २।२७ सूत्र मे ्रान्तमूमा पाट भोजवृत्ति के अनुसार स्पष्टतया 
सिद्ध होता हं 1 प्राचीन व्याख्याना म परान्तभमिः' पाठ ही है । प्रजा किसी भूमि। 
प्र आभ्रित अवदय रहेगी, स्वतः स्थिर नहीं रह सकती--ईइस चिन्ता से संभवतः, 


नया पाठ कल्पित किया गया था। श्रान्तमूमिः प्रज्ञा पाठ ना सवधा 
| 


निदोषि हं । ( 
(१४) २।४१ सूत्र मेँ भोजानुसार "एकाग्रता पाठ ही संगत ज्ञात होता हं, : 
क्योकि वत्ति में एकाग्रता शब्दर ही व्याख्यात हुजा हे, ( इसका पाठान्तर नहीं : 
होता ) 1 अन्यान्य व्याख्याकार एकाम्य्‌ पाठ मानतं ह । | 


(१५) २।४७ सूत्र मे “आनन्त्य' राब्दर भोजसंमत हँ, जव किं भाष्य तथा 
अन्य व्याख्यां म "अनन्त' ब्द स्वीकृत हुमा है । अनन्त' पाठ करने पर भी 
उसका तात्पर्य "आनन्त्य" में ही होगा ( अनन्त एव आनन्त्यम्‌ ) 1 सम्भवतः, : 
इसके कारण" ही अनन्त" के स्थान पर “आनन्त्य पाठ वाद में कल्पित किया गया 
होगा 1 इस प्रसङ्खं मे वित्ररणटीका द्रष्टग्य ह । “अनन्त विशेष्य षद भी ह 
सकता ह, विरोषणपद भी, यहाँ विशेष्य इष्ट ह, जो आनन्त्य पाठ के माननं पर्‌ . 
स्फ़टतर दो जाता हँ, भरतः "आनन्त्य पाठ प्रचलित हुआ होगा । | 


(१६) ३।१२ सूत्र में "ततः पुनः" शब्द की-कहीं पठित हुआ है । हमारी 
दुष्ट में यदि सूत्र मे 'ततः पुनः" पढ़ा जाय तो अर्थं मे अधिक पृष्करता आती 
है, क्योकि ^ततः' का अथं होगा--'समाधि परिणाम मे", अतः ३।१२ सूत्र 
समाधिपरिणामान्तगंत एकाग्रतापरिणाम से ही संबद्ध होगा। यह इष्ट ह॥ 
कोई-कोई व्याख्याकार "ततः पुनः अंश को भाष्यवाक्य समक्तं हं । भोज, 
इस अंश को सूत्रान्तर्गत नहीं समञ्षते थे, एसा प्रतीत होता है । | 

(१७) ३।२१ सूत्र मे भोजवृत्ति मं “असंयोग पद पठित हा हं, जव किं 
अन्य व्याख्या मे “असप्रयोग' शब्द है! एेसा प्रतीत होता है कि मोज ने यदह 
चृत्ति मे असंप्रयोग' के अर्थम ही “असंयोग' शब्द का प्रयोग किया €" 
'असंप्रयोग' को प्रतीक रूप से उन्होने नहीं पढ़ा । “असंप्रयोग' शब्द का प्रयोग 
भाष्यादि प्राचीनतर ग्रन्थों में स्वीकृत हुआ है, अतः एेसी कल्पना संगत जंचती हं । । 





} 
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(१८) ३।३५ सूत्र मे ्रत्ययाविेषो भोगः' ओर श्रत्ययाविशेपाद्मोगः- 
° एसे दो पाठो की संभावना प्रतीत होती हं । उसी प्रकार “परार्थात्‌ स्वा्थसंयमात्‌' 
„ `¦ मौर "परार्घरान्यस्वार्थसंयमात्‌' पाठ्द्रय की संभावना ह। अर्थं की दुष्टिसे 
व प्रत्ययाविदेपो भोगः' अधिक संगत ह, क्योकि प्रत्ययविशेष से भोग उत्पन्न नहीं 

। होता, बल्कि प्रत्ययाविदोप ही भोग ह 1 (्र° इष्टानिष्टगुणस्वरूपावधारणं भोगः- 
। हं" व्यासमाण्य २।१९....... ) । "पराथन्यि".-.“““ पाठ व्यास्याकारों के ग्याख्यान- 
नही शब्दों को देखकर कल्पित किया गया है, वस्तुत; "परार्थात्‌" पाठ ही सौत्र ह । 

| 


तया, 


। (१९) ३1४० सूत्र में भोजवृक्ति के अनुसार श्रज्वलनम्‌' पाठ ही उचित जंचता 
तथा ह, यद्यपि अन्यान्य व्याख्याकार ज्वलनम्‌" पाठ के पक्षपाती है 1 सूत्र मेँ “ज्वलन 

भी चाठके रहने पर भी व्याख्यान मे श्रज्वलन' राब्द का व्यवहारकियादही जा 
वत. सकता हु ( यदि वह्‌ प्रतीक न हो )। 


णया (२०) ३।३१ सूत्र मेँ भोज के अनुसार 'स्वाम्युपनिमन्रण" पाठ सिद होता है, 
) ह| जव कि अन्य व्याख्या मे ‹स्थान्युपनिमन्त्रण" पाठ हं। हमारी दषटिमेसूव्रका 
। १ प्राचीन पाठ सस्थान्युप“ है। यहां स्वामि-पाठ करने से भाष्यवाक्यं 

( ब्राह्यणस्य स्थानिनो देवा.“ ) उपपन्न नहीं होता । टीकाकारो ने स्थान 
मारी शब्द की शाब्दिक व्याख्या भी को हं । भोजवृत्ति में स्वामिनः" पाठ अष्ट है, 
आती वस्तुतः वह “स्थानिनः होना चाहिये 1 भोज ने स्वामिनः" पद की कोई व्याख्या 
सत्र भी नहीं की, अतः यह छिपिकर-प्रमाद ह, एसा मी माना जा सकता हं । 


८। (२९१) ३।५२ सूत्र मे 'विवेकज्ञानम्‌' पाठ भोजवृत्ति के किसी-किसी संस्करण 
ज में है, पर यह अशद्ध है; प्रकृत पाठ'विवेकज' ही होगा 1 


। (२२) १२ सूत्र के कई पाठभेद दृष्ट होते ह, पर वे सव व्याख्यान-शव्दों 
। को देखकर कल्पित किए गए पाठभेद रहै, प्रहृत पाठ “अतीतानागतं: स्वरूपतो- 


| क ऽस्स्यव्वभेदाद्‌ धर्माणम्‌' हौ है 1 
-योग्र/ (२३) ४।१५-भोजवृत्ति म "विविक्तः" पाठ ह विभक्तः" के स्थान पर } ॥ 


है । माष्यादि में "विभवतः' पाठ हं । अर्थवृषटि मे दोनों ही संगत हं । 


[= 7 छ । "५ स करिरकि-5 6 
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(२४) ४।१७'गपरिणामित्वात्‌' ओौर ,अपरिणामात्‌' ये दो पाठ मिलते है 
यहाँ ग्रन्यस्वारस्य के अनुसार अपरिणामित्वात्‌' पाठ संगततर हं ओर भोज भम 
इस पाठ के अनुयायी ह, एेसा माना जा सकता हं । | 

(२५) ४।२४ भोजवृच्ति.के गनुसार “निवृत्ति पाठ ही है, जव कि गन्म 
व्याङ्या मे 'विनिवृत्ति' पाठ माना गया हं 1 यह अकिञ्न्वित्कर पाठभेद है ¦ 
सूत्र मे “विनिवृत्ति" रहने पर भी व्याख्या में "निवृत्ति" शव्द प्रयक्र हो सकता ६, 
यदि वह प्रतीक न हो । | प्र 

(२६) ४।३३ सूत्र में भोजवृत्ति के अनुसार "चितिशक्तेः' पाठ ही हैः ठेस 
स्पष्टतया ज्ञात होता ह । इस मूत्र काजो पाठ भास्करराय ने उद्धृत किया है 
उसमे भी "चित्तिशव्तेः पाठ ही है ( ककितासहस्ननामभाष्य पृष्ट-१३२ ) ति 
पष्ठयन्त्य ( चित्तिरशक्तेः ) पाठ मेँ भी अथं की संगति रहती है । कुछ अन॑ः 
व्याख्याकार भी “वित्तिशत्तेः' पाठ को मानते है । प्रथमान्त पाठ में (ब 
भाव्यादि-समथित ह ) स्वरूपप्रतिष्ठा शब्द ॒चितिरक्ति का विशेषण ह 
जिससे योगशास्त्रीय दृष्टि ही सभरत होत है । ज 

चृत्तिकार भोज का परिचय--धाराघीदवर परमारवंशीय महा रार 
भोज के पिता का नाम “सिन्धुल' ह । कोई कोई इनको “सिन्धुराजः कहते है । 
भोज का एक नाम ^रणरङ्गमल्ल' था ( सस्भवतः यह उनकी उपाधि थी.) 6 
भोज की माता का नाम सावित्री था। इनका पत्र जयसिंह था। ठेसा कह 
जाता है करि इनकीस्त्रीका नाम लीलावती भौर कन्याका नाम मानुमत 
था ( सनत्सुजातीयग्रन्थ का परिशिष्ट प° ६७० ) 1 पः 

७ 1 


मोज ने अवन्तिका से राजधानी को उठाकर, धारानगरी की स्थापना कौ 
थी । यह्‌ नगरी अनेक एेतिहासिक श्रवशेषों से पूणं है । यहाँ विद्या-प्रेमी मो 
ने एक सरस्वती-मन्दिर भी बनाया था । इसमे एक॒ सरस्वतीप्रतिमा भी थी) 
जो इस समय इग्तेड के एेतिहासिक संग्रहालय में है । संभवतः भोज "व! 
थे, यह्‌ उनके मङ्गलाचरण दलोकों से भ्रनुमित होता है । 


नि 
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६: २७.) 


है, भोज की दानबुरता प्रसिद्ध है। इनके कई ताभ्नपत्र भिल चके है। 

ज भमट, मस्तु ङ्क, वल्लालसेन प्रादि कै ग्रन्थों से भोज के सर्वतःप्रसारी यश 
ज्ञान हो जाता है। मोजेदवर, रमिदवर रादि अ्रनेक. मन्दिरोके वे 

मर््मतिा ये 1 

४ त । 


धनुविद्या में भोजराज की प्रदासा .कोदण्डमण्डन-ग्रन्थ मे मिलती 


पा 
(१।५) । सोमनाथ पर मुहम्मद गजनवी के श्राक्रमण को भोज ने प्रतिहतः 
प्रा था। 


एष च्छे गं भ 

३ जन विद्वानों से भी राजा भोज का प्रीतिमय सम्पकं थां । इस विपय में 
क्तामर-चरित" द्रष्टव्यहै। कहा जाता है कि राजमार्तण्ड नामक जन 

अनंदर का निर्माण भोज ने किया था । 


(जं भोज का काल निरचित ही है। सामान्यतया संवत्‌ १०७५-१११० 
` ९०१९१०५४ ई० ) तक इनका राज्यकाल दएेतिहासिकों ने माना है । 

ज १०६२ ई० तक जीवित थे, इसका प्रमाण मिलता है ( कीथ-कृत 
राद 19101 07 ऽध्ाअदा1६ [1लवपा6, पूर १५३ ) 1 भोज की 
- @ 7 भ्रस्तां ( विक्रम सं° १०७४, १०७६, १०७८) भ्रौर धारास्थित 
.) स्वती का लेख (विक्रम सं° १०९१) --ये चार वस्तु मिल चुकी है । 


कह विद्याप्रस्थानों मे भोज का भामाण्य-योगविद्या के अतिरिक्त 
मत्रान्य शास्त्रों मे मी मोज का प्रामाण्य माना जाता है, इस विषय में कुछ 
पद्ध स्थल उदत किएजा रहे है- 


कौ १- प्रमरकोड की टीका में क्षीरस्वामी ने अनेकधा श्रीभोज के मतोका 
मोर्बन्यास किया है (पृ० ४१, १७, हरदत्त शर्मा संस्करण) । 


थं 
लव २-- क्षीरतरङ्गिणी (रामलाल कपुर दस्ट प्रकाशित भ्रस्मदीय संस्करण } 
भोज के शब्दसं वन्यी मत उद्वृत हए ह (प° १४, ११२, ११४ १५४) 1 


। 
। 
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( २८ 


--सुभूतिचन्दङ्ृत श्रमरकोश टीका मे मी भोजमत उद्धृत | 
गोडे कृत 146 0 ऽप्रीपधरं दाभवाता § (0ााला{क ० 
{176 .41718721२058. लेख ( (द पएण्डजश्ाा 91184560 ९०्‌> 


11078101 एप्ा€ पृ० ४७-५१ ) 
४- ्रष्टाङ्गहृदय की केरली व्याख्या मे (१० ४०३) भोज के ` 


उद्धृत है ( कर्णयोरपरिष्टाच्चः `" ) 1 8 
५--उलहण ने सुश्रृतटीका मे भोजमत का उल्लेख किया 51 


६--चिकित्सासंग्रह श्रौर उसकी टीकां तत्वचन्द्रिका मे भोजमत ६ . 


है (प० २७० बंगीय संस्करण) । दा 


| 
७--गन्धवाद-परक ग्रन्थों मँ धारेवर भोज के मत निर््ष्ट हुए हं # 
विषय में गोडकृत ^. 1२278 {2115011६ ०1 20112325; | 


_दष्टव्य हं ( 26 17101871 ^ ध्रवृपश्च $ ४०1. णा ए. 1851 


८ विमक्वोघकृत विराटपवं की टीका में भोजमत उद्धत हं (१७ 
` `माजस्त्नाह सवशुक्छेव राजहं सीव माहेयी , महनीयतरा, पक्षे मानससरं 
श्राप्ता वने वह्नौ जाता" 1 भोज के किस ग्रन्थसे यह उद्धरण ख्या 
यह अनुसन्धेय हं । | 

<-राघवभटु कृत ॒रकुन्तकाटीका ( प° ५५ ) मे -भोजवाक्य उद्धू प 

१०--ल्मणमदटु कृत पद्यरचना ( काग्यमाला में प्रकारित सुभाषितष 
मे भोज का पद्य उद्धृत हं ( प° १०१} । ।१ 

११-रंकर इत वास्तुशिरोमणि ( अमुद्रित ) ग्रन्थ मँ धारेख्वर भ 
राजमार्तण्ड-नामक ज्योतिष-प्रन्थ के वाक्य उद्धुत है ( पु०१८,१३६ ). 
विषय मं गोडकृत "४2.5{७70718111, 2 णा] 011 &प्लप् 
ण ऽव88 ( 4.3.0.1२.1. ४०. 35४. 70. 85 
द्रष्टव्य हं । 
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( २९ + ) 


ह|| १२--समण पण्डित कृत अद्रैतसुधा में मोज-मत वहुवा निदिष्ट हृए हँ-- 

। 3:26 ०९४६ {16 0 ^त8118.57त118. 0 [.]ल्ा181718. 

प्‌ातः६ 8 05 ए०्ञञणलवनध्ठ प्य 1.गृप्यथयाशा 
18 0018. 011६9115 ४०1. 1४. 1९05.1-2. ) 


के इसके अतिरिवत भौर भी अनेक विद्वानों ने सवहुमान भोज का उल्लेल 
या है, यथा--शूलपाणि ( प्रायरिचित्तविवेक में ), रघुनन्दन ( अष्टाविंशतिः 
तितत्तव में ) आदि 1 इस विषय में पाऽ 9 16 [0708 
5179. ( ४01. 1, 56८६ गा 64 ) द्रष्टव्य है 1 


। भभरोज्ञ के भस्थ--श्मोज ने योगवृत्तिके आरम्ममें कहा हं कि उन्होने 
दानशासन, पातञ्जल्वत्ति, ओर व्यक मं राजमृगाङ्क नामक रन्यो की 
है [ग की हु-- 


\ शाब्दानामनुशासनं विदधता पातञ्जले कुवेता 


। वृत्ति राजमरगाङ्कसज्ञकमपि व्यातन्वता वंद्यके । 
७] 
क वाक्चेतोवपुषां मलः फणिभृतां भत्व येनोद्धृत 


र तस्य श्रीरणरड गमल्लन॒पतेर्वाचो जयन्त्युज्ज्वलाः ॥ 
| 
म यह बाब्दानशासन “सरस्वतीकण्ठाभरण' ही ह 1 इस व्याकरण के विपय मं 
शद विचार संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास" ग्रन्थ मं द्रष्टव्य हं 
पित ५५३-५६० द्वितीय संस्करण) । पातञ्जख्वृत्ति योगसूत्र पर वृत्ति ही हं, 
।पातञजलमहाभाप्य पर कोई वत्ति, यह ज्ञातव्य ह । योगसूत्रवृत्ति का प्रकृतं 
भ "राजमात्तण्डवृत्ति' हं । 
)॥ =-= 
10 >+ विद्वेदवरनाय रेउकृत "राजा भोज म्रन्य द्रष्टग्य है (पृष्ठ २३६२३१२) । 
ण भोजछृत ग्रन्थों का अतिविशद परिचय मिक्ता हं 1 
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| 
( ३० } | 
वैक में “राजमृगाङ्क' { नामक ग्रन्थ भोज ने रा था यहाँ खा दो 
कहा गया है, पर यह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है 1 आप्रक्ट की वृहृतृसु ही 
'राजमृगाङ्कः नाम के आगे ज्योतिष ओौर वं्क--इन दोनोंके नामि 
यह ज्ञातव्य हू । 


करणसम्बन्धो "राजमृगाङ्क' ग्रन्थ प्रसिद्ध है । इस ग्रन्य को भोजकः 
पर संदाय है । | 
भोज के निम्नोक्त ग्रन्थ भी अत्यन्त प्रसिद्ध है--सरस्वतीकण्ा 
{ बलंकारशास्त्र ), शृङ्गारप्रकाश ( अककारशास्त्र ), समराङ्गणसू 
( शिल्प-रणादिपरक ) युवितिकल्पतड ( रित्प-वास्तु-यन्त्रादिपरक ), 1 


रकाद ( शेवमत ) । “मुजवलनिवन्थ' आदि कई ग्रन्थ भोज के नाम से प्रपि 
पर उनकी भोजक्तुकता सन्दिग्ध हं । | 


महाराज भोज हमारे देश के आदरं नरपति है ! विद्या, विक्रम ओौर 
के क्षत्र मे उनका कायं चिरस्मरणीय रहेगा । वे संस्कृत भाषा के भी पु 
ह, अत॑ः आज-जव कि यह देवभाषा एकवार पुनः अपनी पवस्थिति को 
करने के लिये सतत प्रयत्न कर रही है--उनका स्मरण करना हमारा १ 





{ काणेमहोदय ने ^शब्दानामनुशासनम्‌”““” इरोक का उत्ठेख कर भी राजपु 
न्थ के विषय मे कु नहीं कहा ( पि. 1211. ऽ. पष्ठ २७६ ) । राजमां 
नामक्‌ व्यक ग्रन्थ भोजङृत ह गौर यह प्रसिद्ध मी है । 2, 7. ऽपरा 
4 $ ४271827 कृत 81109 1२82 अन्ध ( सप्तमाध्याय ) मोगरे 
र्चा है; यहां वैयक-ग्रन्थो में राजमृगाङ क ग्रन्थ का नाम नहीं है, 
ज्योतिपगरनथों मे इस गरन्य का नाम है । राजमृगाङ्क' ग्रन्थ की इस स्थरि 
देखकर एसा 1 होता है कि कहीं एेसातो नहीं किं दोक का, 
व्यातन्वता वंद्य स्यान पर ज्योतिषे" हौ है? 
चयोकि वाद मे भोज "वाकचेतोवपषां कहते ह ४ 


+ 

| 

; 

। 
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| 
| ( ३१ ) ` 


हो जाता ह । उनके दिव्य गुणकर्म का स्मरण कर संपादक उनकी कृति को उन्हुं 


हो स्म 
मापत्‌ केर रहादह्‌ 
सू हास र्दा 
£ विद्रतूपालो जितरिपुवलो नैकविद्यासु रक्त 
र श्रीमान्‌ धारापतिरिति गुणग्राहिणो यं स्मरन्ति । 


। तस्म राजोचितगुणयुजे तत्कृता वृत्तिरेषा 
ष्ठ प्रेमश्चद्धानयविनयतो ह्यप्यते शंकरेण ॥ 


। अनन्तचतुदेशी ॥ विदुपामञ्ुचरः 
| २-९-१९६३ | श्री रामशंकर मट्राचायंः 


तः [4 | 
व य त 9 
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पातञ्जलयोगसन्रम्‌ 


| 
| धारेश्वर भोजदेव विरचितराजमार्तरडवरत्ति समेतम्‌ 


देहाद्ध योगः शिवयोः सः श्रेयांसि तनोतु वः । 
दुष्प्रापमपि यत्र्मूत्या जनः कं वट्यमरनुते ॥ १ 11 
त्रिविधान्यपि दुःखानि यदनुस्मरणान्नृणाम्‌ 1 

श्रयान्ति सद्यो विलयं तं स्तुमः शिवमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रतञ्जलिमूनेरक्तिः काप्यपुर्वा जयत्यसौ 

धु -प्रकृत्योवियोगोऽपि योग इत्य॒दितो यया ॥! ३ ॥ 

। जयन्ति वाचः फणिमत्तु रान्तर- 
स्फुरत्मस्तोमनिशाकरत्विषः । 

विमाव्यमानाः सततं मनांसि याः 

। सतां सदानन्दमयानि कुर्वते ॥ ४ ॥ 

' ्व्दानामनुदासनं विदधता पातञ्जले कुर्वता 

इर्ति राजमृगाङ्कसंज्ञकमपि व्यातन्वता वंके । 
(1क्‌-चेतो-वपुषां मलः रुणिभृतां भर््रेव येनोद्धत- 

तस्य भी रण र ्गमल्लन्‌,पतेर्वाचो जयन्तयुज्ज्वलाः ।॥ ५॥ () 
विं यदतीव तद्धि जहति स्पष्टाथंमित्यक्तिभि 
ण्टाथप््रतिविस्तृति विदधति व्यर्थः समासादिकः | 
(स्थानेऽनुपयोगिभिइच बहुभिजंपं मं तन्वते 
ीतृणामिति वस्तुविप्लवङ्ृतः सर्वेऽपि टीकाङतः ।। ६ ॥ 


त = = ऋ 





यथा ( पाठा° )1 
। भरमिकायां इलोकोऽयं व्याख्यातः 1 
। तद्‌ विजहति ( पाठा० ) ! 
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[२] पातञ्जख्योगसूत्र -भोजवृत्तिः | 


उत्वज्य विस्तरमुदस्य विकटपजालं 

सलगुभका मदधाय्यं च सम्यगरथान्‌. | 

सत्तः पतञ्जलिमते विवृतिमयेय- 

मातम्थते वुधजनप्रतिबोधहेतुः ॥ ७ ॥। 

ग्रथ योगानुशासनम्‌ ॥ ९॥ | 

अनेन सूत्रेण शास्त्रस्य सृम्बन्धाभिषेयप्रयोजनान्याख्यायन्ते । अथश ५ 

ऽधिकारद्योतको मङ्खलार्थकदच । योगो युक्तिः समाधानम्‌ ॥। युज समा द 
(बा० पा० ४1६७) 1 अनुरिष्यते व्याख्यायते लक्षणभेदोपायफरयेन सि 

योगस्यानुशासनं योगानुशासनं, तद्‌ आ-शास्त्रपरिसमाप्तेरधिहृ > 

वोदधग्यमित्यर्थः । तत्र॒ शास्त्रस्य ब्युत्पा्यतया योगः समाषनः सफर श 

ऽभिवेयः । तद्व्युत्पादनञ्च फलम्‌ । व्युत्पादितस्प्र योगस्य कव्य फलम्‌ सः 

शास्त्राभिषेययोः प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावः* सम्बन्धः । अभिधेयस्य योग अ 

तत्फलस्य च कैवल्यस्य : साव्य-साधनमावः ! एतदुक्तं भवति~च्युत्पाच्ः इत 

योगस्य सावनानि शास्त्रेण प्रद्र्यन्ते, तत्साधनसिद्धो योगः कैवल्या सं 
फलमुत्पादयति ॥ १ ॥ | 
तत्र को योग इत्याह0) -- | 
योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ २ ॥ | 

चित्तस्य निर्मलसत्त्वपरिणामरूपस्य या ृ्तयोऽङ्ग ङ्ज भावपरिणार्भव 
ख्पाः तासां निरोधो वहिर्मुबतया परिणतिविच्छेदादन्तमुखतं () 
प्रतिरोमपरिणामेन स्वकारणे छ्यो योग इत्याख्यायते । स॒ च निरो 
सर्वासां चित्तभूमीनां सर्वप्राणिनां ध्मः कदाचित्‌ कस्याल्वचिद्‌ भ 
आविर्भवति । ताश्च क्िप्तं, मूढ, विक्षिप्तम्‌, एकाग्रं, निरुढमिति चि 

भूमयः, चित्तस्यावस्थाविशेषाः । तत्र क्षिप्तं रजस उद्रेकादस्थिरं गह | 

तया सुखदुःखादिविपयेषु विकल्पितेषु ग्यवहितेषु% वा रजसा ५१ 





# भावलक्षणः (पाठा०) 1 :: कवल्येन (पाठा०) । () इत्यत आह पढ) ( 
ॐ संनिहितेपु इत्यधिकं क्वचित्‌ । | 
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[= समाविपादः [३] 
` च्व््ा्नल्त््=-~~-~-~- 
तच्च सदैव दैत्यदानवादीनाम । मूढ़ तमस उग्रेकात्‌ कत्याङृत्य- 
 विभागमन्तरेण* क्रोधादिभिः विर्ढङृत्येष्वेव नियमितं, तच्च सदैव रक्षः- 
 पिकाचादीनाम्‌ । विक्षिप्तं तु सत्त्वोरेकात वरिष्टेन परिहृत्य दुःखसाधनं 
सुखसाधनष्वव रब्दादिपु प्रवृत्तं, तच्च सदैव देवानाम । एतदुक्तं भवति-- 
| रजसा भ्वृत्तिरूपं, तमसा परापकारनियतं प सत्वेन सुखमयं चित्त 
वदं भवति । एतास्तिस्रशचित्तावस्था समावावनुपयोगिन्यः, एकाग्र-निख्टल्पे 
7६८. च सत््वोत्करपाद्‌ यथोत्तरमवस्थितत्वात्‌ समायावपयों भजेते 
म सत्त्वादिक्रमव्युतक्रमे त्वयम्मिप्रायः,-इ योरपि रजस्तमसोरत्यन्तहेयत्वे- 
कृ >प्यतदथ रजसः प्रथममुपादानं, यावन्न प्रवृति दशिता तावन्निवृत्तिनं 
लि रक्यते दरायितुमिति दरयोरग्यत्ययेन प्रदर्घनम । सत्त्वस्य त्वेतदथं 
स्नात प्रदशनं यत्‌, तस्योत्कपेंणोत्तरे दे भमी योगोपयोगिन्याविति 
गः अनयोट्रयोरेकाग्र-निरुढयोभ्‌ म्थोयशिचत्तस्येकाग्रतारूपः परिणामः, स योग 
इत्युक्त भवति । एकाग्रे वहिवृ त्तिनिरोधः, निष्ट च सर्वासां वृत्तीनां 
ए संस्काराणां च प्रविख्य इत्यनयोरेव मूम्योर्योगस्य सम्भवः ॥ २॥ 

। इदानीं सुत्रकारदिचत्तवृत्तिनिरोधपदानि व्य य्यातुकामः प्रथमं चित्तपदं व्याचष्टे- 

| तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥ ३ ॥ 

। द्रष्टुः पुरुषस्य तस्मिन्‌ कारे स्वरूपे चिन्माव < तायामवस्थानं स्थिति- 
ति । अयसथ--उत्पन्न विवेकख्यातेः चित्सङ्क्रमामावात्‌ कत्त त्वाभिमाननिवृत्तौ 
¢) श्रोच्छन्नपरिणामायां बुद्धावात्मनः स्वख्येणावस्थानं स्थितिर्भवति ॥३॥ 
| । व्युत्थानदशायान्तु तस्य कि रूपम्‌ इत्याह 
| वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥ ४ ॥ 

प इतरत्र योगादन्यस्मिन्‌ काठे, वृत्तयो या वक्ष्यमाणलक्षणाः, ताभिः 
| तद्रनपत्वम्‌ । अयमर्थः-यादृर्यो वृत्तयः सुखदुःखमोहात्मिकाः@ 





||| 





9 मगणयत्‌ क्रोधात्‌ ( पाठा० ) । प निरतं ( पाठा० ) :: सूपतायाम्‌ ( पाट )} 
७) भोन्सुक्त ( पाठ० ) 1 % दुःलमोहसुदा्त्मिकाः ( पाठा० ) 
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[४ पातज्जल्योगसूत्र-मोजवृत्तिः 
= 
भरदरभवन्ति, तादरगूप एव संवेद्यते व्यवहत्‌ भिः पुरुपः; । तदेवं यस्मि, 

1 

एकाग्रतया परिणते चितिराक्तेः# स्वस्मिन्‌ स्पे प्रतिष्ठानं भवति, यस्मिंस 
इन्दरियव्तिद्रारेण विषयाकारण परिणतं परुपस्तद्र पाकार इव परिभाग्यो # 
यथा जलतरङ्घेपु चरत्यु चनद्रश्चरन्तिव प्रतिभासते, तच्चित्तम्‌ 1 ४ ॥ 


वृत्तिपदं व्याख्यातुमाह- । 
व॒त्तयः पञ्चतय्यः विलष्टा भ्रव्िलिष्टाः() ॥५॥ | 
वत्तयरिचत्तपरिणामविरोषाः । वत्तिसमुदायरुक्षणस्य अवयविगो 
बवयवमूता वृत्तयः, तदपेक्षया तय-प्रत्ययः ( अष्टा° ५।२।४२ ) । एतदुक्तं भरवां 
पञ्च वृत्तयः कीदृश्यः ? व्लष्टाः अक्लिष्टाः, क्लेदोर्वक््यमाणलक्षणं राक्रान्त 
व्लि्टाः, तद्विपरीता अक्िष्टाः ।॥ ५ ॥ 
एता एव पञ्च वृत्तयः सङिक्षप्य उदिदयन्ते- 
प्रमाण-विपय्यंय-विकल्प-निद्रा-स्मृतयः ॥ ६ ॥ 
आसां क्रमेण लक्षणमाह-- | 
प्रत्यक्षानूमानागमाः प्रमाणानि ॥ ७॥ | 
अव्रातिप्रसिदधत्वात्‌ प्रमाणानां शास्त्रकारेण भेदनिरूपणेनैव धः गत्वा ॥; 
लक्षणस्य पृथक्‌ लक्षणं न कृतम्‌ । प्रमाणलक्षणन्तु-अविसंवादि ज्ञानं प्रमाणमिति 
इन्िद्ारेण याह्यवस्तुपरागाच्चित्तस्य तष्टिपय-सामान्यविरोषात्मनो् 
` विेपावधारणप्रवाना वृत्तिः प्रत्यक्षम्‌ । गृहीत-सम्बन्धाल्‌ लिङ्गात्‌ ४ 





। 
. 





~~~ - 


^ भ 7 3 


। 
| 


सामान्याव्यवसायोऽनुमानम्‌ । आप्तवचनम्‌ आगम ॥ ७ ॥ 


एवं प्रमाणरूपां वृत्ति व्याख्याय विपर्ययर्पामाह-- | | 
विपय्ययो मिथ्याज्ञानमतदरपप्रतिष्ठमःः 1 ८॥ | 
अत॒थामतंऽथ तथात्पद्यमानं ज्ञानं विपर्य्यय | यधा रवितकायां रजतज्ञानः भ्रः 


ससम & 
मविविक्तः स्वस्मिनृरपे प्रतिष्ठितो पाठा० | 
छगेदलषेनैव (पाला०) । रिषभ (६ 4 नि इति पाठ ~ 
। & 





# 
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समाधिपादः [प] 








र अतद्रुपप्रतिष्टमिति-तस्याथस्य यद्रूपं तस्मिन्‌ स्पे न प्रतिष्ठति, तस्यार्थस्य यत्‌ 
> पारमार्थिकं रूपं न तत्‌ प्रतिभासयतीति यावत्‌ । संशयोऽप्यतद्र पप्रतिष्ठितभत्वान्मि- 
। थ्याज्ञानं, यथा स्थाणर्वा परो वेति ॥ ८ ॥ 

विकल्पवृत्ति व्याख्यातुमाह 


राब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥ ९ ॥ 


।, शन्दजनितं ज्ञानं शव्दज्ञानं, तदनुपतितुं शीलं यस्य॒ सः दा्दज्ञानानुपाती, 
वस्तुनस्तथात्वमनपेक्षमाणोऽव्यवक्षायः स विकल्प इत्युच्यते; यथा पुरुषस्य चैतन्यं 
स्वरूपमिति । अत्र देवदत्तस्य कम्बु इति राब्दजनिते ज्ञाने पण्ठया योऽष्यवसितो 
भेदः तमिहावि्यमानमपि समारोप्य प्रव्ततेऽव्यवसायः । वस्तुतस्तु चैतन्यमेव 
पुरुपः ॥ ९ ॥ 
निद्रां व्याख्यातुमाह-- 

मरभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा ॥ १० ॥ 


अभावप्रत्यय आङम्बनं यस्याः सा तथोक्ता । एतदुक्तं भवति--या सन्ततम्‌ 
| उद्रिक्तत्वात्तमसः समस्तविपयपरित्यागेन प्रवर्तते वृत्तिः सा निद्रा; तस्यार्चं 
। .“सुखमहमस्वाप्सम्‌ः इति स्मृतिदशनात्‌ स्मृतेश्चानुभवनग्यतिरेकेणानुपपत्ते- 
वृत्तित्वम्‌ ॥ १०॥ 

स्मृति व्याख्यातुमाह-- 


ग्रनुभूतविषयासम्मरमोषः स्मृतिः ॥ ११॥ 


प्रमणेनानुभूतस्य विषयस्य योऽयमसम्प्रमोपः संस्कारद्वारेण वुदावारोहः, सा 
स्मृतिः । तत्र॒ प्रमाण-विपर््यय-विकल्पा जाग्रदवस्थास्त॒एव तदनुभववलात्‌ 
®प्रक्षीयमाणाः स्वप्नः । निद्रा तु असंवेद्यमानविषया । स्मृतिर्‌ 
। ननि ॥११॥ 


[व क 


~< 


= न 


०केभ््ेषन ध न्द्ध 
| 


स 


५ 
++ 


-------------- 21 
> । 


५ प्रतिष्ठितमिति (पाठा), प्रतिष्टत्वाद्‌ ( पाठा० )। ‡बुद्धाुपारोहः (पाठा०) 4 
। % विकल्पो जाग्रदवस्थात एव तदनुभववलात्‌ श्त्यक्षायमाणाः । 
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[६] पातञ्जलयोगसूत्र-भोजवृत्ति: ॑ 
~~~ ~~~ ~ 
एवं वृ्तीव्यष्याय सोपायं निरोधं व्याख्यातुमाह-- 
ग्रभ्यास-वैराग्याभ्यां तन्निरोधः ।। १२ ॥ 
अभ्यास-वैरास्ये वक््यमाणलक्षणे, ताम्यां प्रकाश-प्रवृत्ति छनियमल्पा या वृत्य ग 
तासां निरोधो भवतीत्युक्तं भवति ; तासां विनिवृत्तवाह्याभिनिवेशानाम्‌ अन्तमृह 
तया स्वकारग एव चित्ते शमितरूपतयाऽवस्थानम्‌ । तत्र॒ विपयदोपदर्धनङ 
वैराग्येण ता्रैमुख्यमुत्पाद्यते, अभ्यासेन च॒ सुखजनकं शान्तप्रवाहप्रदरचानदरारे 





0 क ` १ 1 


॥ 


दु्स्थैय्यमुत्पद्यते (4 [1 ि 1 
स्थैय्यमुत्पदयते ; इत्थं ताभ्यां भवति चित्तवृत्ति निरोवः ॥१२॥ | म 
अभ्यासं व्याख्यातुमाह- | 
प 


तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः 1 १३ (र 

वृत्निरहितस्य चित्तस्य स्वरूपनिष्ठः परिणामः स्थितिः › तस्यां यत्न उत्व म 

पुनः पुनस्ततत्वेनपः चेतसि निवेशनमभ्यास इति उच्यते ॥१३॥ सं 
तस्येव विशेषमाह-- प 

स तु दीवकालादरनेरन्तय्यं -सत्कारासेवितो दुढ्भूमिः* । १४ क 
बहुकालं नरन्र्वयेण आदरातिशयेन च सेव्यमानो दृढभूमिः स्थिरो व 


स्‌। 
दाढ्यय प्रभवतीत्य्थः ॥१४॥ 





वैराग्यस्य लक्षणभाठ-- | 
4 ९ ६ भ 
| दष्टानुश्चविकविषयवित्रृष्णस्य वरीकारसंज्ञा वेराग्यम्‌ ॥ १ ॥ भ 





दविषो हि विषयो दृष्ट आनुधविकर्च । दृष्ट इहैवोपलम्यमानः ब्दा ते 
रवलोकादावानुभविकः ' अनुश्रूयते गुमला दित्यनुश्रवो वेदः, ()तत्समधिगत द्रु रः 
अरिः । तयो्योरपि विपययोः परिणामविरसत्वदर्ानाद्विगतगद्धस्य या वसीका! न्य 
सज्ञा ममते वद्या नाहमेतेषां वर्य" इति योऽयं विमर्शः, तद्वैराग्यमुच्यते ॥१५॥ ् 


"~~~ 
ॐ वृत्ति (पाठा०) । ‡ तथात्वेन (पाठा भूमिकायां । त 
०/ । > सूत्र द्र? 
[तितत (वता, # ) । » सूत्रपाठविचारो भूमिकायां | 


((-0. 181048111\/820॥ 48111 0160101). 10411260 0४ €810011 | 


समाधिपादः [७] 





। तस्यैव विदोपमाह्‌-- 

| तत्‌ परं पुरुषख्यातेगु णवतुष्ण्यम्‌ ॥ १६ ॥ 

। तद्रराग्यं परं प्रकृष्टं, प्रथमं वेराग्यं विपयविपयं, द्वितीयं गृणविपयम्‌ उत्पन्न- 
| गुणपुरुपविवेकड्यातेरेव भवति, निरोधसमावेरत्यन्तानुकूलत्वात्‌ ॥१६॥ 
। 


[= 1 
~=. नः 


एवं योगस्य स्वरूपम्‌क्त्वा सम्प्रज्ञातस्व*^रूपभेदमाहः 

। वितकविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्‌ सम्प्रज्ञातः ॥ १७॥ 
| समाधिरिति शेपः 1 सम्यक्‌ संशयविप्ययरटितत्वेन प्रज्ञायते प्रकरेण ज्ञायते 
| भाग्यस्य रूपं येन स सम्प्रज्ञातः, समाधिभावनाविशेपः। स वितरककादिभेदाच्चतुमिघ 
। -सवितकः, सविचारः, सानन्दः, सार्मितच्च । भावना भाग्यस्य विपयान्तर- 
। परिहारेण चेतसि पुनः पुन निवेशनम्‌ । भाव्यञ्च दिविधम्‌-ईश्वरस्तत्त्वानि च । 
| तान्यपि द्विविधानि जडाजडभेदात्‌ ; जडानि चतुविशतिः, अजडः पुरुषः । तत्र यदा 
ह महाभूतानि इन्द्रियाणि स्थूलानि विपयत्वेनादाय पू्वापरानुसन्वानेन शब्दायल्किलः 
। सम्मदेन च भावनां क्रियते, तदा सवितुः समाधिः । अस्मिन्नेवावलस्बने परवा 

परानुसन्धानराव्दोल्छेखगूस्यत्वेन यदा भावना प्रवत्तते, तदा निवितकः । तन्मात्रान्तः 
|| करणलक्षणं सूद्ष्मविषयमालम्व्य तस्य ॒देशकारुवमविच्छेदेन यदा भावना, तदा 
| सविचारः । तस्मिन्नेवावखम्बने देरकारधर्मावच्छेदं विना वमिमातव्रावभासित्वेन 
। भावना क्रियमाणा निविचार इत्यु च्यते । एवंपय्यन्तः समाधिः ग्राह्यसमापत्तिरिति 

व्यपदिर्यते । यदा तु रजस्तमोलेशानुविद्धमन्तःकरणसत्त्वं भाव्यते, तदा गुण- 
' भावाच्चितिरक्तेः सुखप्रकाशमयस्य सत्त्वस्य भाग्यमानस्योद्रकात्‌ सानन्दः समाधि- 
| अवति । तस्मिन्नेव समाधौ ये वद्धधृतयस्तत्त्वान्तरं प्रधान-पुरुपख्पं न पदयन्ति, 
दे ते विगतदेहाहङ्कारत्वाद्िदेदशब्दवाच्याः 1 इयं ग्रहणसमापत्तिः । ततः परं 
 रजस्तमोलेदानभिभताद्धसतत्वमारम्बनीकरत्य या प्रवत्तं भावना, तस्यां ग्राह्यस्य 
॥ न्यग्भावात चितिशव्तेरुद्रेकात्‌ सत्तामात्रावदोपत्वेन समाधिः सास्मित इत्युच्यते । 
न चाहे ङ्कारास्मितयोरमेदः शङ्धुनीयः, यतो यत्रान्तःकरणम्‌ “अहमिति' उल्लेखेन 
विषयान्‌ वेदयते, सोऽहङ्कारः, यत्रान्तमुखतया प्रतिरोमपरिणामे प्रकृतिरीने चेतसि 


# | 24. ए ऋ 


ज 
+~ | 








ॐ रूपं भेदमाह ( पाठा० ) 1 
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[८] पातञ्जलयोगसूत्र-मोजवृत्ति: | 


| 

सनन === 
1 अवभाति, साऽस्मिता । अस्मिन्नेव समाधौ ये कृतपरितोपाः पः भ 
परमात्मानं पुरुपं न पदयन्ति, तेषां चेतसि स्वकारणे लयमुपागते शकृति _ 
इत्युच्यन्ते; ये परं पुरुषं ज्ञात्वा भावनायां प्रवत्तन्ते, तेपामियं विवेकस्यातिगर 4 
 तृसमापत्तिरित्युच्यते। तत्र सम्प्र्ञाते समाधौ चतसरोऽवस्थाः शवित्तरूपतयाऽवतिष्टं ‡ 
तत्रकंकस्यास्त्याग उत्तरोत्त]रेति चतुरवस्थोऽयरं सम्प्रज्ञातः समाधिः ॥ १७॥ | त 


असम्प्ज्ञातमाह-- 
विरामप्रत्ययाभ्यासपूवंः संस्कारशेषोऽन्यः* ॥१८॥ 
„ , विरम्यतेऽनेनेति विरामो वितर्कादिचिन्तात्यागः ; विरामर्चासो प्रत्ययशव| -ल 
 विरामप्रत्बयः, तस्यास्यासः पौनःपुन्येन चेतसि निवेशनं, तत्र या काचित्‌ वृहि 
रल्लसति, तस्या नेति नेती" ति नैरन्तर्येण पय्युदसनं विरामप्रत्ययाम्यासः । ततः प 











समभ्रज्ञातसमाधिः ।' संस्कारशेषो () ऽन्यः तद्विलक्षणः, अयमसम्भज्ञात इत्यथः + ज 
- तत॒ किञ्च्ेयम्‌ । असम्मज्ञातो निर्वीजः समाधिः । इह चतुधिधः चित्तं -र 
परिणामः -भूत्वान, समाविपरारम्भः, एकाग्रता निरोवश्च । तत्र कषिप्तम सि क 
भूमा व्युत्थानम्‌ । विक्षिप्ता मूमिः सत्वोद्रेकात्‌ समाधिप्रारम्भः । निरुद्ध कां मठ 
च पय्यन्तमूमी । प्रतिपरिणामन्च संस्काराः ; तत्र वयु्थानजनिताः ` सस । 
समाधिारम्भजेः संस्कारैः प्रतयाहन्यन्ते, तज्जार्च एकाग्रता , निरोधजनिं 
रकग्रताजा निरोवजाः सस्काराः स्वह्प्ञ्च हन्यन्ते; यथा सुवर्णसंवरि 
6 त रः एवमेकग्रताजनितान्‌ संस्कागर्मा 
हन्ति ॥१८॥ । सस 


तदेवं योगस्य स्वरूपं भेदञ्च सश देणोय 
योगाम्यासमदनपवकमपकमत ः इ पणोपायांर्चाभिधाय विस्तरखूपेणोषर 


ध भवप्रत्ययो विदेहुप्रकृतिलया ताम्‌ ॥ १९॥ 
"हा. भङृतिरयास्च वितरकादिभूमिकासुरे (११७) व्याख्याता तषा स्मा 


> = 


त अ क्वचिन्न । ‡ उत्तरोत्ररपरेति ( पाठा° } । उ 
* चत्‌ सस्कारविशेष इति पठ्यते, सचापपाठः { द्र 8 
() सस्कारविेष इति क्रचित्‌ पठयते, त । = * उ 
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समाधिपादः [९] 


भवद्रत्ययः, भवः ससारः, स एव प्रत्ययः कारणं यस्य स भवप्रत्ययः । अयमथः 
। -आधिमात्रान्तभूता$$ एव ते संसारे तयाविधसमाधिभाजो भवन्ति तेषां परततत्वा- 


( 
: दशनात्‌ यागामासोऽयम्‌; अतः परतत्त्वज्ञाने तद्धावनायाञ्च मक्तिकामेन महान्‌ 
यत्नो विघेय इत्येतदर्थमपदिष्टम्‌ ॥१९॥ ४ ६ 


| तदन्येपान्तु-- 
श्रद्धावीय्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूवेक इतरेषाम्‌ ॥२०॥। 

| विदेह्‌-्रक़ तिख्यन्यतिरिक्तानां धडढादिपूर्वकः, श्वद्धादयः पर्वे उपाया यस्य 
स श्रद्धादिपूर्वकः ; ते च श्रदादयः क्रमादूपायोपेयमावेन प्रवर्तमानाः सम्प्रज्ञातसमाधे- 
| रपायतां प्रतिपद्यन्ते । तत्र शद्धा योगविपयं चेतसः प्रसादः । वीर्ययमुत्साहः । स्मृति 
| रनुभूतासम्प्रमोयः । समाधिरेकाग्रता । प्रज्ञा प्रज्ञातव्यविवेक्ः । तत्र धद्धावतो वीयं 
| जायते, योगविपय उत्साहवान्‌ मवति । सोत्साहस्य च पाइ्चात्यानु {भूमिषु स्मृति- 
५ -एत्पद्यतं । तत्‌स्मरणाच्च चेतः समाधीयते । समादितचि्दच भाग्पं सम्यक्‌ विवे- 


¦ केन जानाति । त एते सम्प्रजनातस्य समाधेद्पायाः, तस्याभ्यासात्‌ पराच्च वंरामग्याद्‌ 
६ `मवत्यसम्प्रज्ञातः ॥ २० ॥ 


व उक्तोपायवतां यागिनाम्‌ उपायभेदाद्धदानाहः 


तीव्रसवेगानामासन्नः । २१॥। 
। समाधिलाभः इति शेषः । संवेगः क्रियाहेतुदु ठतरः संस्कारः, स तीव्रो येपा- 
॥ मविमात्रोपायानां तेपामासन्नः* समाधिलामः समाधिफलच्चासन्नं भवति, दीघ्रमेव 
सम्पद्यत इत्यर्थः ।॥ २१ ॥ 
॥ के ते तीत्रसंवेगा इत्याह- 

मृदूमध्याधिमातत्वात्ततोऽपि विरेषः 11 २२॥ 
। तेभ्य उपायेभ्यो मृद्रादिभेदभिन्नेभ्य उपायवतां विशेपो भवति, मूदरमष्योऽति- 
{मात्र इत्युपायभेदाः, ते प्रत्येकं मृदुसवेग-मध्यसंवेग-तीव्रसवेगभेदात्‌ त्रिधा; तद्धेदेन 
च नव योगिनो भवन्ति, मृदूपायो मृदुसंवेगः मघ्यसंवेगः तीत्रसवेगद्च । मव्योपायो 


। 
| 
| 
` लवाय ण्रर रर 
॥ 
1 


{1.3 


1. 





® आविभूत एव संसारे ते ( पाठा ) 1 ‡ पार्चात्त्यासु मूमिपु ( पाठा° ) 1 
* आसन्न इति क्वचिन्न । 
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पातञ्जङयोगसूव्र-मोजवृचतिः 


० त व व 


[१०] 


ब्रसंवेगदच । अधिमात्रोपाया मृदुसंवेगो म = मु मसरी 


दुसंवेगः मध्यसंवेगः तत्रर 
६ महान्‌ यतः कर्तव्य इति भेदोपदेशः ॥ २९ 


अधिमात्र उपाये तीरं च स्वग च 

इदानीमेतदपायविलक्षणं सुगममुपायान्तर दशंयितुमा | न 

ईरवरप्रणिधानाद्रा ॥२२॥ (8 

हवरो वकष्यमाणलक्षणः, तत्र प्रणिधानं मवि्तिविशेपः, विरिष्टमुपासनं र देदः 
क्रियाणां तत्रार्पणं, विपयसुखादिकं फकमनिच्छन्‌ सर्वाः क्रियास्तस्मिन्‌ परम 


वर्पयति, तस्प्मणिधानं समाधेस्तत्फलकाभस्य च प्रकृष्ट उपायः ॥ २२ ॥ | 


वरस्य प्रभिधानात्‌ समाधिलाभ इत्युक्तं, तत्रेशवरस्य स्वरूपं प्रमाणं प्र 


वाचकम्‌ उपासनाक्रमं तर्छलच्च क्रमेण वक्तुमाह-- 


क्लेराकमविपाकाराये रपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ॥।२४॥ 
विछदनन्तीति क्छेशा अविद्यादयो वक्ष्यमाणा विहितनिशपिदव्यामिश्रल्प 2 
कर्माणि, विपच्यन्ते इति विपाकाः कमफलानि, जात्यायुर्भोगा आ-फल्विपार्का (= 
त्भूमौ शेरत इत्याशयो वासनाख्यसंस्कारः, तंरपरामृष्टः त्रिष्वपि कालपु न संस 
पुरुषविशेषः, अन्येभ्यः पुरुषेभ्यो विशिष्यते इति विशेपः, ईद्वर ईदानद्लीख सगा 
मात्रेण सकरुजगद्द्धरणक्षमः 1 यद्यपि सर्वेषामात्मनां क्ेशादिस्पर्शा प - 
तथापि चित्तगतास्तेपामुपदिव्यन्ते ; यथा योद्धुगतौ जय-पराजयौ स्वामिन 
अस्य तु त्रिष्वपि कालपु तथाविधोऽपि व्लेादिपरामर्ो नास्ति, अतः सविं 
एव भगवानीष्वरः । तस्य च तथाविधमेदवर्य्यमनादेः सत्त्वोत्कर्पात्‌, तस्य 
त्कषस्य प्रकृष्टाज्‌ ज्ञानादेव ; न चानयोज्ञनिद्वग्ययोरितरेतराश्रयत्वं, परस्परं 
पेकत्वात्‌ । ते द्रे ज्ञानेख्वग्यं ईरवरसत्वे वर्तामाने अनादिभूते, तेन तथा 
सत्त्वेन तस्यानादिरेव सम्बन्धः ; व 
नुपपत्तेः ; यथेतरेषां प्राणिनां सुख-दःख-मोहात्मकतया परिणतं चित्तं रि 
सात्विके धर्मानुप्रख्ये() प्रतिसङ्क्रान्तं चिच्छायासड्क्रान्ते संवेद्यं भवति न्‌ ॥ 
तस्य केवर एव सात्विकः परिणाम उक्कर्षवान अनादिसम्बन्धेन भोग्यतयाः 


* प्रतिषिद्ध ( पाठ° ) 1 () धर्मात्मपरख्ये ( पाठा० ) । 


= ~~ 
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समाधिपादः [११] 


दु ^ 6 आत > 


(---------~-~-------------========-~---------- 
| स्थितः; अतः पुरपान्तरविलक्षणतया स एव ईध्वरः । मृक्तात्मनान्तु पनः पुनः 

बलेदादियोगस्तस्तः शस्त्रोक्ते-रुपायैनिर्वातितः ; अस्य पनः सर्वदैव तथाविवत्वान्न 

मुक्तात्मतुल्यत्व न चस्वराणामनेकत्वं, तेषां तुल्यत्वे भिन्नामिप्रायत्वात्‌ कार्य्यस्य 

(वातुपपत्तं :; उत्कर्पापकपयुक्तत्वे य एवोक्कृष्टः, स एवेदवरः, तत्रैव काष्ठाप्राप्तत्वा- 
९ देदवय्यस्य ॥ २४ ॥ 


= 





एवमीख्वरस्य स्वरूपमभिधाय प्रमाणमाह- 


॥ तत्र निरतिशयं सवज्ञवीजम्‌+ ॥ २५ ॥ 


तस्मिन्‌ भगवति सर्वज्ञत्वस्य यद्वीजम्‌ अतीतानागतादिग्रहणस्यात्पत्वं 
[हलस्च मूकत्वाद्‌ बीजमिव वीजं, तत्‌ तत्र निरत्तरयं काष्टां प्राप्त; दष्टा ` 
ह्यल्पत्व-महंतत्वादानां धर्माणां सातिश्ञयानां काष्ठाप्राप्तिः ; यथा परमाणावल्पत्वस्य, 
जाकाचच परममहत््वस्य, एवं ज्ञानादयोऽपि चित्तधर्मा तारतम्येन परिद्द्यमानाः 
चिन्निरतिशयतामासादयन्ति, यत्र चते निरतिदायाः, स ईदवरः। यद्यपि 
दसामान्यमात्रऽनुमानस्य() पय्थवसितत्वात्‌ न॒ विरेपावगतिः सम्भवति, तथाऽपि 
प्िास्त्रादस्य सवज्ञत्वादयो विदोषा अवगन्तव्या: । तस्य स्वप्रयोजनाभावे कथं 
्ृतिपुरुपयो संयोग-वियोगी आपादयतीति नाशङ्कनीयं, तस्य कारुणिकत्वाद्‌ 
्ूतानुग्रह एव प्रयोजनं, कल्पप्रख्य-महाप्रच्येपु निःदोपान्‌ संसारिण उ८ढरिष्यामीति 
त्मस्याध्यवसायः ; यद्‌ यस्येष्टं तत्तस्य प्रयोजनमिति ॥ २५ ॥ 


| एवमीदवरस्य प्रमाणमभिधाय प्रभावमाह-- 

| स पूवेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ :: ॥ २६ ॥ 
माचानां खणां ब्रह्मादीनामपि स गुरः उपदेष्टा, यतः स कालेन नावच्छिद्यते, 
[िष््वात्‌ 1 तेपां ब्रह्यादीनां पुनरादिमत्त्वादस्ति काठेनावच्छेदः ॥ २६ ॥ 


~ क्वचित्‌ सावंश्येति पाठ : । () भ्रनुमानमात्रस्येति पाठा० । 
: कालानवच्छेदादिति क्वचित्‌ 
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[१२] पातञ्जलयोगसूव्र-भरोजवृत्तिः 


[द = अक 2 = 





एवं प्रभावमुक्त्वा उपासनोपयोगाय वाचकमाह्‌-- 

तस्य वाचकः प्रणवः ॥ २७ ॥। 
इत्थमक्तस्वरूपस्येद्वरस्य वाचकोऽभिषायकः, प्रक्पण नूयत स्तयते 
नौति स्तौतीति वा प्रणवः भोज्खारः, तयोदच वाच्य-वाचकलक्षणः सम्बन्धो 
सङ्केतेन प्रकादयते, न तु वेनचित्‌ क्रियते ; यथा पितापत्रया विचमाहत 
सम्बन्धोऽस्यायं पिता, अस्यायं पत्र इति केनचित्‌ प्रकादयतं ॥ २७ ॥ = 

उपासनमाह- 

तज्जपस्तदथं भावनम्‌ ।। २८ ॥ 
तस्य सादधत्रिमात्रिकस्य* प्रणवस्य, जपो यथावदु च्चारणं, तदाच्यस्य चत{च 
 ;भावनं पुनः पुनश्चेतसि निवेशनमेकाग्रताया उपायः ; अतः समाधिसिदये गहलमं 
अणवो जप्यः, तदथं ईद्वरदच भावनीय इत्युक्तं भवति ॥ २८ ॥ आस 
उपासनायाः फलमाह- वायं 
ततः प्रत्यक्चेतनाऽधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च 1२९२ 


तस्माज्जपात्तदथभावभायादइ्च योगिनः प्रत्यकचेतनाऽधिगमो ) 


¢ 


<= 
<~ 
~ 


~= = कमते 4 


< 
{समा 


र 


विषयप्रातिकूल्येन स्वान्तःकरणाभिमखमञ्चति या चेतना दकशक्तिः सा 


चेतना, तदधिगमो ज्ञानं भवतीत्यर्थः ; अन्तराया वश्यमाणा तेपा 
शक्तिप्रतिवन्धोऽपि भवति ॥ २९ ॥ पनः 


लथ कं अन्तराया इत्याशङ्कायामाह- पय 
व्याधिस्त्यानसंदयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिददौनालः 
भमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तऽन्तरायाः ॥ ६ 9 


नवते रजस्तमोवखात प्रवत्तमानाद्चित्तस्य विक्षेपा भवन्ति, तरेक 
विभिष्चि्तं विक्षप्यत इत्यर्थः । तत्र व्याधि्धतुवेपम्यनिमित्तो ॐ ५ 
स्त्यानमकमण्यता चित्तस्य 1 उभयकोटयालम्बनं ज्ञानं संशयः, योगः साध्याः 
खि 





कः क चक 


* द° भूमिका ; त्रिमात्रिकस्य ( पाठ० ) 1 
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षके । 


सकर = ।॥ वसाधनेष््ौदा 
वेति । प्रमादोऽनवधानता, समाविसाषनेप्वौदासोन्यम्‌ । आलस्यं काय-वित्तयोर्मरलव 
४.९ < (\ 


1 विपये =, 

योग भ्रवृत्त्यभावदहतुः । अविरतिरिचत्तस्य विपयसम्प्रयोगात्मा गद्धः । 
.च्रा त्तदशनं ] 11 1 जतवटििपय ग अख्व्यभमिक्रत्वं ॥ 
भना ददानं गुवित्तिकायां रजतव ढिपय्ययन्ञानम्‌ । अख्त्यभूमिक्रत्वं कुतश्चिन्निमित्तात्‌ 





+ >) । 


{सिमाविमूमेरलाभोऽसम्प्राम्तिः । अनवस्थितत्वं कव्धायामपि भमो चित्तस्य 


न 


तत्रापरतष्टा । ते एते समाघेरेकाग्रताया यथायोगं प्रतिपक्षता 
। ¢ योगं प्र दन्तराया 
इत्युच्यन्ते ॥ ३० ॥ स्या 


। चित्तविक्षेपकारकानन्यानप्यन्तरायान्‌ प्रतिपादयितुमाह-- 
दुःखदोमंनस्या ज्गमेजयत्वरवासप्ररवासा विक्षेपसहभुवः ।।३१॥ 


| 
~ 

॥ कुतदिचन्निमित्तादुत्पन्नेपु विकषेपेपु एते दुःखाद्रयः प्वत्तन्ते। तत्र दुःखं 
चित्तस्य रजसः परिगामो वावनालक्षणः, यद्‌ वराधात्‌ प्राणिनः तदूपधाताय प्रवर्तन्ति । 
दोमनस्य बाह्याभ्यन्तरः कारणोर्मनसो दौःस्थ्यम्‌ । अङ्कमेजयत्वं सर्वाङ्गोणो वेपथुः, 
भासनमनःस्थेय्यस्य वायकः । प्राणो यद्‌ वाह्यं वायुमाचामति स इ्वासः *यत्‌ कोषं 
नायुं॑निःद्वसिति स प्रयवासः। एते विक्षेपैः सह प्रवत्तमाना यथोदितास्यास- 
ध्ेराग्याभ्यां निरोडव्या इत्येपामुपदेशः ॥३१॥। 


॑ सोपद्रवविक्षेपप्रतिपेधार्यमुपायान्तरमाह- 
तत्प्रतिषेधाथंमेकतत्त्वाम्यासः ॥ ३२॥ 
तेपां विक्षेपाणां प्रतिपेवार्थमेकरिमिन्‌ कस्मिंद्चिदभिमते तत््वेऽभ्यासक्चेतसः 
शनः पुननिवेशनं कार्य्यः, यद्वखात्‌ प्र त्युदितायामेकाग्रतायां ते विक्षेपाः प्रणाद 


१ 


पान्ति ॥ ३२ ॥ 

॥ इदानीं चित्तसंस्करारापादकपरिकर्मकथनमुपायान्तरमाट्‌- 
मेत्री-करुणा-मुदितोपेक्षाणां सुख-दुःख-पुण्या- 

। पुण्यविषयाणां भावनातदिचत्तप्रसादनम्‌ ॥ ३३ ॥ 

| मैत्री सौहार्दम्‌ । करुणा कपा । मुदिता रपः । उपेक्षा ओदासीन्यम्‌ । एवा 
शथाक्रमं सुखितेपु दु-खितेपु पुण्यवत्सु अपुण्यवत्यु च विभावयेत्‌ ! तथा हि-- 
पुखितेपु साधुषु एषां सुकित्वमिति मेतरीं कुर्यात्‌, न तु इयाम्‌ 1 दुःखितेषु कथं 
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[१५] पातञ्जलयोगसुव्र-भोजवृत्तिः 


तु नामैपां दुःखनिवृत्तिः स्याद्‌ इति कृपामेव कुर्य्यात्‌, न ताटस्थ्यम्‌ । -ुण्क| फल 
पुण्यानुमोदनेन हपंमेव कुर्यात्‌, न तु किमेते पुण्यवन्त इति व्रिद्र पम्‌ । यपु चिः 
चौदासीन्यमेव भावयेत्‌, नानुमोदनं न वा द्व षम्‌ 1 , सूत्र सुख-दुलारि शब्दैक 
प्रतिपादिताः । तदेवं मैत्यादिपरिकर्मणा चित्तं प्रसीदति सुखेन समाधराविभ! तसि 
भवति । परिकर्म च॑तत्‌ बाह्यं कर्म, यथा गणिते मिश्चकादिग्यवहारो गणिता फ 
प्यत्तये सडकल्तादिकर्मोपकारकत्वेन प्रधानकर्मनिष्पत्तये भदति, एवं प-रागा 
अिपक्षमूतमैत्यादिमावनया समुत्पादितप्रसादं चित्तं ॒सम्प्रजञातादिसमाधिवे। 
सम्पद्यते । राग पावेव मुख्यतया विक्षेपमुत्पादयतः, तौ चेत्‌ समूलमुनमूहि 
स्यातां, तदा प्रसन्नत्वात्‌ मनसो भवत्येकाग्रता ॥ ३३ ॥ | ~ 


उपायान्तरमाह- 


प्रच्छदन-विधारणाम्यां वा प्राणस्य ॥ ३४ ॥ 
प्रच्छर्दनं कौष्ठ्यस्य वायोः प्रयत्नविरोषान्मात्राप्रमाणेन ् 
मात्राप्रमाणनेव प्राणस्य वायोवहिगं तिविच्छेदो विधारणा, सा च दराभ्यां प्रकारा 
वाह्यस्याम्यन्तरापुरणेन* पूरितस्य वा तत्रेव निरोधेन; तदेवं रेचक-पूरकक 
कस्तरिविधः प्राणायामः चित्तस्य स्थितिमेकाग्रतायां निवध्नाति, सर्वासामिद्ि 
वृत्तीनां प्राणवृतिःपूर्वकत्वात्‌, मनः-प्राणयोङ्च स्वव्यापापःरपरस्परमेकयोगक्षेमता 
कषीयमाणः& प्राणः समस्तन्दरियवृत्तिनिरोधद्रारेण चित्तस्यैकाग्रतायां प्रभव तस्य 


समस्तदोपक्षयकारित्वञ्चास्यागमे :: श्रयते; दोषङृताश्च सर्वा विक्षेपवृत्तयः; | 
दोपनिहंरणद्ारेणाप्यस्यैकाग्रतायां सामर्थ्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 


इदानीमुपायान्तरप्रदशनोपक्षेपेण सम्प्रज्ञातस्य समाधेः पूर्वाद्धं कथयति- 


विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना स्थितिनिबन्धनी 0 ॥ ३५ # पवि 
मनस इति वाक्यरोपः । विषयाः गन्ध-रस-ख्प.स्प्ी-दब्दाः „ ते विरदरस््था 





ज्यो 













क ~ 






> स्यन्तरापूरणेन ( पाठा० ) । प व्यापारप्रस्पर ( पाठा० ) 1 ® जी 
( पाठा° ) 4 :: द्र9 भूमिका | () “मनसः स्थिति" इति प्रायेणाव्ये १ 


((--0. 481048111\/820| 48111 0160101). [10411260 0४ 6810011 


समाधिपादः [१५] 





ययय ~~~ 
विये 


फ़रुत्वेन यस्याः सा विपयवती प्रव्तिर्मनसः स्थैय्यं करोति । तथा हि, नासाग्रे 
चित्तं धारयतो दिव्यगन्धसंविदूपजायते । तादृश्चस्येव जिह्वाग्र रससंवित, ताल्वग्र 
रूपसंवित्‌, जिह्वामध्ये स्पशंसंवित्‌, जिह्वामूरे शब्दसंवित्‌ । तदेवं तत्तदिद्धियद्रारेण 
" तस्मिन्‌ विपये” दिव्ये जायमाना संवित्‌ चित्तस्यैकाग्रताया हेतुर्भवति, अस्ति योगस्य 
| फलमिति योगिनः समादवासोत्पादनात्‌ ॥३५॥ } 
एवंविधमेवोपायान्तरमाह- 


विचरोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६ ॥ 
। भ्रवृ्तिरुत्पन्ना चित्तस्य स्थितिनिवन्विनीति. वाक्यशेपः । ज्योतिःदाब्देन 
| सात्विकः प्रकाश उच्यते, स प्रशस्तो भूयानतिशयवांश्च विद्यते यस्याः सा 
ज्योतिष्मती प्रवृत्ति : । विशोका विगतः सुखमयत्वा रम्यासवशाच्छोको रजःपरिणामो 
यस्याः सा विशोका चेतसः स्थितिनिवन्धिनी । अयमर्थः-हृत्पद्मसम्मुटमव्ये 
र भ्रशान्तकल्कोलक्षी सेदधिभ्रख्यं चित्तस्य सत्त्वं भावयतः परज्ञाोकात्‌ सर्ववृतिक्षये 
चेतसः स्थर्यमुत्पद्यते ॥ ३६ ॥ 
उपायान्तरग्रदच्चनद्रारेण सम्प्रज्ञातसमाघेविषयं दश्यति- 

वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 


॥ । मनसः स्थितिनिबन्धनं भवतीति दोपः । वीतरागः परित्यक्तविषयाभिलाषः, 
ि यच्‌ चित्तं परिहतक्लें तद्‌ आलम्वनीकृतं चेतसः स्थितिहेतुर्मवति ॥३५७॥ 





क / 


2८ 


४1 





र. 


च 


ह ^. न्त (रि 1 


= 


एवंविधमुपायान्तरमाह-- 
स्वप्न-निद्राज्ञानालम्बनं वा ॥ ३८ ॥ 
| प्रत्यस्तमितवाह्यन्दरियवत्तमनोमात्रेणेव यत्र मोक्तृत्वमात्मनः स स्वप्नः, निद्रा 
| पर्वोक्तिरकषणा, तदालम्बनं स्वप्नालम्बनं निद्रालम्बनं वा ज्ञानमालम्ब्यमानं चेतसः 
स्थिति करोति ॥३८॥ 


१. तस्मिस्तस्मिनूदिव्ये विषये (पाठा०)। २ „ सुलमयसत्वास्यास (पाठा०) । 
३. विषाद यति क्वचित्‌ पठयते 
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पातज्जल्योगमूत्र-मोजवृत्तिः 


१4 


¦ [१६] 
¦ ~ 
न= 
== 
नानारचित्वात्‌ प्राणिनां यस्मिन्‌ कृस्मिरिचद्रस्तुनि योगिनः श्रद्धा भर्व 
तस्य ध्यानेनापीष्टसिदधिरिति प्रतिपादयितुमा्ह-- 
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यथाभिमतध्यानाद्ा ॥ ३९ ॥ | 

यथाऽभिगरते वस्तुनि वाह्ये चन्द्रादावम्यन्तरे नाडीचक्रादौ वा भाग्वमाने च 
स्थिरीमवति ॥२९॥ व 

एवमुपायान्‌ प्रदक्य फरदरनाया्ह-- धै 


परमागु-परममहत्वान्तोऽस्य वराकारः ॥ ४० ॥ 
एभिर्पायैदिचत्तस्य स्थैर्यं भावयतो योगिन सृक्ष्मविपयभावनाद्वारेण पर 
ण्न्तो वशीकारोऽप्रतिधातरूपो जायते, न ववचित्‌ परमाणुपर्यन्ते ^ सूक्ष्मे वि 
ऽस्य मनः प्रतिहस्यते इत्यथः । एवं स्थूरुमाकाशादिपरममहत्वपय्न्तं भाव 
न क्वचिच्चेतसः प्रतिधात उत्पद्यते, सर्वत्र स्वातन्त्यं भवतीत्यथः ।। ०० ॥ ¶३ 
एवमेभिषूपायेः संस्कृतस्य चेतसः कीद्ग्रपं मवतीत्याह-- 
क्षीणवृत्तरमिजातस्येव मणेग्रहीतृ-ग्रहण-ग्राह्येषु (त 
तत्स्थ-तदञ्जनता समापत्ति: ॥ ४१ ॥ 
| क्षीणा वृत्तयो यस्य स क्षोणवृत्िः तस्य ग्रहीतु-प्रण-ग्राह्ये पु आल्मेदर्पः 
॥ व्रिपयेषु ततूस्थ-तदज्जनता समापतिर्मवति । तत्स्थत्वं तत्र॒ एकाग्रता, तदल्तर्तुथो 
तन्मयत्वं, क्षीणभूते - चिते विपयस्य भाग्यमानस्थं वोत्कषंः, तथाविधा समापर्िम्ब 
तद्रूपः परिणामो भवतीत्यथः। दृष्टान्तमाह, अभिजातस्येव मणेः--यथा अभिजात 
निमरस्फटिकमणेस्तत्तदुपाधिवयात्‌ तत्तद्रपापत्तिः, एवं निर्मलस्य चित्तस्य तत्र्रु्म 
वनीयवस्तूपरागात्तद्रूपाप्तिः । यद्यपि ग्रहीतु -ग्रहण-ग्राह्येप इत्युक्तं, 
भूमिकाक्रमवयात्‌ ग्राह्य -प्रहण-ग्रहीतप इति बोध्यम: यतः प्रथमं ्राह्यनिषट 
समाधिः, ततो ग्रहणनिष्ठः, ततोऽस्मिता स्मात्रङ्पो ग्रहीत्निष्ठः, केवलस्य परख 


्हीतुरमाव्यत्वासम्मव्रात्‌ । ततश्च स्थूल-सू्मग्राह्योपरकतं चित्तं तत्र स 
भवति, एवं ग्रहणे ग्रहोतरि च समापन्नं वोदधग्यम्‌ ।४१।। 


९. परमाण्वन्ते ( पाठा० } । २. अस्मितारूपः ( पाठा० ` 
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| समाधिपादः ` [१७] 
~~~ ~~~ ~ [= +~ 
। इदानीमुक्ताया एव समापततेस्चातुविव्यमाह-- 

नि सङ्कीर्णां सवितर्का समापत्तिः() ॥४२॥ 
५ धोत्रन्व्रियग्राह्यः स्फोटरूपो वा शाब्दः, अर्थो जात्यादिः, ज्ञानं सत्त्वप्रधाना 
बुद्धिवृत्तिः, विकल्प उक्तलक्षणः, तैः सङ्कीर्णा ; यस्याम्‌ एते शब्दादयस्रयः 
[त विकल्परूपेण [ |परतिभासन्ते गौरिति शब्दो गौरित्यथां गौरिति 
ज्ञानम्‌ इत्यनेनाकारेण सा ®पवितर्का समाप्तिरुच्यते ॥(४२॥ 

उवतङक्षणविपरीतां निवितक्रमिाह- 


स्मृतिपरिलुद्धौ स्वरूपदयुन्येवाऽ्यंमात्रनिर्भासा निधितर्का ॥४ २॥ 


( शब्दाथस्मतिप्रविख्ये सति ्रतयुदितस्पष्टग्राह्याकारप्रतिभासित तया न्यरभूतज्ञा- 
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परत्वेन स्व रूपशून्येव निवितर्का समापत्ति: ॥४३॥ 

। भेदान्तरं प्रतिपादयितुमाह- 

एतयव सविचारा निविचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता॥४२॥ 
एतयैव सवितर्कथा निवितकया च समापत्या सविचारा निधिचारां च 

ख्याता ; कषदृसयी ? सूष्ष्मविषया--सूदमः तन्मात्रनदियादिषिषयो यस्याः सा. 

तथोक्ता । एतेन पूर्वस्याः स्थूलविषयत्वं प्रतिपादितं मवति । सा हि म्हामूतेन्द्िया- 

वम्बना|, शब्दार्थविषयत्वेन शन्दार्थविकल्पसहितत्वेन देशकारधर्मायवच्छिन्नः 

मोऽ प्रतिभाति यस्यां सा सविचारा । देशकार्धमदिरहितो ०धमिमात्रतया 

्र्मायस्तन्मात्रेन्दरियरूपः प्रतिमाति यस्यां सा निवि चारा ॥४४॥ 

अस्वा एव सूक्ष्मविषयायाः किम्पय्यन्तः सुक्ष्मविषय इत्याह- 
सूक्ष्मविषयत्वचालि ङ्गपय्यंवसानम्‌ ॥ ४५॥ 


+ सबिचार-निविचारयोः समापत्योर्त्‌ सू्मविषयत्वमुक्तं तदलिङ्गपय्यंवसानं 





| \ 
| ( इताव्यिवासो मू () सुत्रपाठविचारो भूमिकायां ० । [| विकल्परूपेणेति क्वचिन्न । ® या 
क्वचित्‌ । भरतिमासितया । †महामूतालम्बना (पाठा०) । ° धममात्रतया ॥ 
पए २ 
((-0. 42148111 ॥॥811 (0601010. [10411260 0 €७810011 














न क्वविल्लीयते न वा किञ्चित्‌ = चत्वारि 0 





स्मविषयत्वम्‌ (५ अलिङ्खं चेति 1 विरिष्टलिङ्ख सूतेन्द्रियाणिभ र ५ 
; रि, किङ्खमाव्रं बुद्धिः" अलिद्कं प्रवानमिति नावः! = 
सुकष्ममस्तीत्युकं भवति ॥ ४५ ॥ र 
एतासां समापत्तीनां प्रृते प्रयोजनमाद-- ठि 
ता एव सवीजः समाधिः ॥ ४६ ॥ | तः 
तां एव उक्तलक्षणः समापत्तयः, सवीजः सह्‌ जिना वत्तत | 
सवीजः सम्प्रज्ञातः समाधिरित्युच्यते, सवासां सालम्बनत्वात्‌ ॥ ४८६ ॥ 
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अयेतरासां समापत्तीनां निधिचारफकत्वाद्‌ निविचारायाः फलमाह `` । | 
निविचारवेशारदेऽध्यात्मप्रसादः ॥४७1 -: 
पव 


निधिचारत्वं व्याद्यातं (१।४४) वैशारद्यं नैर्मल्यं, सवितकीं स्थ्‌रविपया 
निवितर्कायाः प्राघान्यं, ततोऽपि सूक््मविषयायाः सविचारायाः \ ततोऽपि | 
चारायाः, तस्यास्तु निधिकल्परूपायाः ्रकृष्टाम्यासवशिशारच नमल । ठ 
व्यात्मप्रसादः समुपजायते । चित्तं क्लेरवासनारहितं स्थितिप्रवाहयोग्य मव 
एतदेव चित्तस्य वंशारदं यत्‌ स्थितौ दाढर्यम्‌ ॥ ४७ ॥ | 


तस्मिन्‌ सति कि भवतीत्याह-- ` 
ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा 11 ४८ ॥ 


ऋतं सत्यं विभत्ति कदाचिदपि न॒ विपययेणाच्छायते सा 


तस्मिन्‌ भवती त्यथः । तस्माच्च ्र्ञालोकात्‌ स्व॑ यथावत्‌ पश्यन्‌ योगी 
योगं प्राप्नोति 1 ४८ 1 


तु 






ॐ भूतानि (पाटा०) 1 
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समाधिपादः [१९] 


क्म 


ययक रतः कामय ययारककानककयचयययचनयययाना 


| अस्याः प्रज्ञान्तरालक्षण्यमाह- 
1 श्रुतानुमानःप्रज्ाम्यां सामान्यविपया विशेषार्थत्वात्‌ ॥४९॥ 


| ,  (पश्रृतमागमज्ञानम्‌, अनुमानमुक्तलक्षणं (१।७) ; ताम्यां या जायते प्रज्ञा सा 
(सामान्यविपया । न दि रचब्दलिङ्खयोरिन्दरियदष्टिलोषप्रतिपत्तौ सामर्थ्यम्‌, इयं 
५ रवलारद्यसमुद्धवा प्रज्ञा ताभ्यां विलक्षणा, 'विशेपवि पयत्वात्‌ ; अस्यां 
हि प्रजायां सूक्ष्म-ज्यवहित-विग्रकृष्टानामपि विदयः स्फ़टेनेव. स्पेण ` भाषते 

अतस्तस्यामेव योगिना परः प्रयत्नः कत्तव्य इत्युपदिष्टं भवति ॥ ४९ ॥ 


अस्याः प्रज्ञायाः फलमाह- 
तज्जः सस्कारोऽन्यसंस्कारपरतिबन्धी& ॥५०॥ 
तया प्रज्ञया जनितो यः संस्कारः सोऽन्यान्‌ (-) संस्कारान्‌ व्युत्यानजान्‌ समाधि- 
गश्च संस्कारान्‌ प्रतिवध्नांति स्वकाययरकरणाक्षनान्‌ करोतीत्यर्थः ; यतस्तत्त्व- 
हपतयाऽनया जनिताः संस्कारा वलवत्त्वादतत्त्वङ्पपरज्ञाजनितान्‌ संस्कारान्‌ वाधितं 
पयवनुवन्ति ; अतस्तामेव प्रज्ञामभ्यसेदित्युक्तं भवति ॥ ५० ॥ 
। एव सम्प्रज्ञातसमाधिमभिवायासम्ध्रज्नातं वक्तुमाह-- 


तस्यापि निरोधे सर्वं निरोधाचिर्बीजः समाधिः ॥५१॥। 
तस्यापि सम्प्रज्ञातस्य निरोघे विख्ये सति सर्वासां चित्तवृत्तीनां कारणे 
 विरूयाद्‌ या या ०सस्कारमात्रादृत्तख्देति, तस्यां नेति नेति, केवलं पुदनान्नि- 
जः समाधिर्भवति, []यस्मिन्‌ सति पुरुपः स्वरूपनिष्ठः ुढधो मवति ॥ ५१ ॥ 
तदव्राधिकृतस्य योगस्य लक्षणं चित्तवृत्तिनिरोवपदानां ग्याख्यानम्‌, अम्यास- 
(राग्यलकषणस्योपायद्रयस्य स्वरूपं सेदन्चाभिघाय, सम्प्रज्ञातासम्प्रज्ञातभेदेन 
{गस्य मुख्यामुर्यमेदमुक्त्वा, योगाम्यासप्रदर्दनपूवकं विस्तारेणोपायान्‌ प्रदश्यं 
> 


% श्रौतानु (पाठा०) । . † पाठविचारो दष्टव्यो- भूमिकायाम्‌ । () भौतम्‌ 
2०) । ® विरोधीति क्वचित्‌ पठ्यते । (-) ब्युत्यानजानित्यधिकं क्वचित्‌ । 
| वि्यान्न ( पाठा° ) । [विभवति (पाठा०) । 





((-0. 481048111\/80॥ 81 (0661010. 14111260 0 ©681001/1 





=-= ०] . 






ईूदवरस्य = मा भावाय ग पासनं 
दशनपरतया 

त्फलानि च निर्णीय चित्त विक्षेपान्‌ तत्ततूसहभुवश्च 
£ प्रतिषेधोपायानेकतर त्वाम्मास-ैच्यादिप्राणायामादन्‌ सम्प्रज्ञातासस्प्रज्ञातपव 
र पसंहारद्ारण च समापत्ति लक्षणफलसदह ( 


ज . चाक्ता सम््रज्ञातासमभ्रज्ञातयोस्पसंहारममिधाय ^ ह 
भमसमाधिरमहित इति बातो योगपाद1 यो 
डाभिधायां १ 


इति धारेदवर[] भोजदेवविरचिताय। राजमा्तं 
समाधिपादः(-) ॥ १॥ 


१ गौ 


प्रथ साध्नर्षदः ^ 
ते ते दृष््रापयोगद्धि-सिद्धयो यन दरशिताः द्रढ 
उपायाः स जगन्नाथत्यक्षोऽस्तु प्राथिताप्तयं ॥ | 


तदेवं प्रथमे पादे समाहितचित्तस्य सोपाय यागम्‌ अभिधाय व्यत्थितचित ,॥ 
कथमुपायाम्यासपूंको योगः ऽस्वास्थ्यम्‌पयातीति तत्साधनान्‌ष्ठानप्ररि 


क्रियायोगमाह्‌- 
वेद 


तपः-स्वाध्यायेदवरप्रणिधानानति क्रियायोगः ॥१। | 


तपः शास्त्रान्तरोपदिष्टं (:)चान्द्रायणादि,स्वाघ्यायः प्रणवपूवाणा न 
 ईरवरप्रणिधानं सवक्रियाणां तस्मिन्‌ परमगुरौ फलनिरपेक्षतया समपणम्‌ । | 

क्रियायोग इत्युच्यते ॥ १ ॥ -- सिन 

वस 


# पासनक्रमं ( पाठा० ) 1 () समापत्तिलक्षणफर ( पाठा० ); 8 
सलक्षणाः सफलाः ( पाठा० ) । ~ सहिताश्चोकत्वा ( पाठा° ) 11 | 
सदित्यथिक क्वचित्‌ । (-) योगाख्यः प्रथमः पाद इति ` क्वचित 1: [| 


(पाठा०) 1 ° सात्म्यम्‌ (पाठ ०) । (:) इृच्छचान्द्रायणादि ( पाठा० )। | 
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५ साधनपादः [२१] 
त वववववा्््च्््च--------- 
ह्र ` ` न 
स किमर्थमित्याह- 
समाधिभावनार्थः क्लेरतन्‌करणार्थङ्च ॥ २॥ 


वौ क्लेशा वक्ष्यमाणाः, तेपां तनूकरणं स्वकार्थकरणप्रतिवन्य ,समाधिध्क्तलक्षण 
ह (१।१५)*तस्य भावना चेतसि पुनः पुननिवेशनं, सा अर्थः प्रयोजनं यस्य स तयोक्तः । 
एतदुक्तं भवति--एते तपःप्रभृतयोऽम्यस्यमानादिचत्तगतान अविचयादीन क्लेशान्‌ 


। (हव समावहपकारकता भजन्ते ; तस्मात्‌ प्रथमं क्रियायोगविधानपरेण 
योगिना भवितन्यमित्युपदिष्टम्‌ ॥ २ ॥ 


क्लछरतनूक रणाथ इत्युक्त, तत्र के क्लेडा इत्याहु 


प्रविद्याऽस्मिता-राग-दरेषाभिनिवेदाः क्लेशा & ॥३॥ 


। अविद्यादयो वक्ष्यमाणलक्षणाः पञ्च, ते वानालक्षणं परितापमपजनयन्त 
मलेशराञ्डवाच्या भवन्ति ; ते हि चेतसि प्रवत्तमाना सस्कारलक्षणं† गणपरिणामं 
द्रढयन्ति ॥ ३ ॥ 
सत्यपि सर्वेपां तुल्यक्छेरत्वे मूरभूतत्वादविद्यायाः प्राधानधं प्रतिपादयितुमाह 
हमिविद्या क्षेत्रसुत्तरेषां प्रसुप्त-तनु-विच्छिन्नोदाराणाम्‌ ॥ ४॥ 


तप अविद्या मोहः, अनात्मन्यात्माभिमान इति यावत्‌, सा क्षत्रं प्रसवभमि 
तिस्पाम्‌ मस्मितादीनां प्रत्येकं प्रसुप्त-तन्वादिभेदेन चतुविधादाम्‌ ; अतो यत्रा 
प्या विपर्य्ययज्ञानरूपा शिथिलीभवति, तत्र व्छेदानाम्‌ अस्मितादीनां नोद्धवो 
(यते, विपर्य्ययज्ञानसद्धावे च तेषामुद्धवदर्दानात्‌ स्थितमेव मङ्त्वमविद्यायाः । 
स तनु-विच्छिन्नोदाराणामिति । तत्र ये क्ठेशारिचत्तभूमौ स्थिताः प्रवोधकामावं 

१ नारभन्ते, ते प्रसुप्ता इत्युच्यन्ते । यथा वालावस्थायां वालस्य हि 

पाः स्थिताः अपि क्लेदाः प्रवोधकसहकारय्यभावे नामिग्यज्यन्ते । तनवो ये 
दरीस्वप्रतिपक्षभावनया रिथिखीकृतकाय्यंसम्पादनशक्तथो वासनाऽदशेपतया 


व .† प्रथमतः क्रियायोगावधानपरेण ( पाठा०) 1 पञ्च केशाः (पाठा०) । 
ससारलक्षणं (पाठा०) 1 
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ऽजलयोगसू व्र -मोजवृत्तिः 
[२२ ] पात 





चेतस्यवस्थिताः प्रभूतां सामग्रीमन्तरेण ` स्वकारयमारल्ुमकषमाः १ य 
वतो योगिनः । ते विच्छिन्ना ये न केनचिद्‌ वख्वता साव 
यथां दषावंस्थायां रागः, रागावस्थायां वा दपःग्न हतन. परस्परविर्ढयो 
सम्भवोऽस्ति । उदारा ये प्राप्तसहकारिसन्निधयः स्व॒स्व ए भि 
दशायाम्‌ एवां प्रत्येकं चतुवि 


१.५ | | 


यथा सदैव योगपरिपन्थिनः 1 व्युत्थति सन ह | 
मूलभूतत्वेन स्थिताऽप्यतिद्या अन्व यित्वेन 9 ; सहि क्वचिदपि क्छ 
विपर््ययान्वयनिशेक्षाणां स्वरूपमुपरम्यतं ; तस्मात्‌ मिथ्यराज्ञान्पागर 
अविद्यायां सम्यग्ज्ञानेन निवत्ितायां दग्धवीजकल्पानाम्‌ एषा न क्वचित्‌ + नि 
ऽस्ति ;` अतोऽविद्यानिमित्तत्वमवि्यान्वयदचतेपां निश्चीयते ; अतः 
अविद्याग्यपदेदाभाजः ; सर्वेपां च क्लेशानां चित्तविक्षेपकारित्वाद्‌ योगिना 
तदुच्छेदे यत्नः काय्य इति ॥ ४ ॥ | 

अविद्यालक्षणमाह-- ` | 9 
भ्रनित्यायुचिदुःखानात्मंसु नित्य्ुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ॥ 

अतरस्मस्तत्प्रतिमासोऽवियेत्यविद्यायाः सामान्यरक्षणं, तस्या एव कः . 
पादनम्‌--अनित्येपु घटादिषु नित्यत्वामिमानोऽविदयत्युच्यते । एव मशुचिपु ज 
शुचित्वाभिमानः, दुःखेषु विपये सुखाभिमानः, अनात्मडारीरे आत्माभिर्मा 
एतेनापुण्ये पुण्यश्नमोऽनर्थेऽर्थश्नमो व्याख्यातः ॥ ५ ॥ 

अस्मितां उक्षयितुमाह- 

दुग्‌-दशंनरक्त्योरेकात्मतेवास्मिता 11 ६ ॥ ¶` 

दृक्रक्तिः पुरुषः, दर्दनशक्तिः रजस्तमोम्यामनभिभूतः सारिः < 
शन्त करणरूपः, अनयो भक्तु-भोग्यत्वेन अजड-जडत्वेनात्यन्तभिन्नरूपयोर 
नोऽस्मितेतयच्यते । यथा | रकृतिर्वस्तुतः कत्त त्व भोक्तृत्वरहितापि भोक्ता 
मन्ध, साऽयमस्मतास्ो निप्सः क्लेशः 1 ६ ॥ 


* तस्यां च (पाठा° )1() भि ध्यारूपायाम्‌ (पाठा ०) 1 । | 
† भ्रकृतिवता करतृत्वरहितेनापि (पाठा०) । | 
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साधनपादः .. । [रश] 


रागस्य कक्षणमाह- 
सुखानुशयी रागः ॥ ७ ॥ 


सुखमटुलेत इति सुलानुरायी, सुखज्ञस्य सुखा नुस्मृतिपर्वक सुखसावनेषु 
तप्णारूपो गरदो रागसंज्ञकः क्छेशः ॥ ७ ॥ 


टेपलक्षणमाह 
दुःखानुदायी द्वेषः ॥८।। | 
दुःखमुक्तकक्षणं, तदभिज्ञस्य तदनुस्मृतिपूवकं तत्साघनेु अनभिलपतो योऽयं 
 निन्दात्सकः रोधः स देपलक्षणः क्छेशः ॥ ८ ॥ 
अभिनिदेलस्य लक्षणमाह-- 
स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेदाः† ॥ ९ ॥ 
पूवं जन्मानुमूतमरणदुःानुभववासनावलाद्धयलूपः समुपजायमानः शरीर- 
| विषयादिमिमंम वियोगो मा भूदिति अन्वहमनुवन्धरूपः सर्वस्यैव आ-करमे््रह्म- 
पय्यन्तं निमित्तमन्तरेण प्रवर्तमानोऽभिनिवेशाख्यः क्छेदाः ॥९॥ 
क तदेवं व्युत्थानस्य क्लेशात्मकत्वादेकाग्र ताऽम्यासकामेन प्रथमं क्लेशाः परि- 
पं हत्तव्याः ; न चाज्ञातानां तेषां परिहारः कतत शक्य इति तज्ज्ञानाय तेपाम्‌ देश 
माः लक्षणं क्षत्रं वि मागञ्चाभिघाय स्थूल-सुक्ष्मभेदभिन्ानां तेषां प्रहाणोपायविमागमाह-- 
ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ॥ १० ॥ 
ते सु्माः क्छेछाः, ये वासनाखूपेणैव स्थिताः स्ववृत्तिरूपं परिणाममारमभन्ते, 
ते प्रतिरोमपरिणामेन हेयास्त्यक्तव्याः ; स्वकारणेऽस्मितायां कृतां 
चित्तं यदा प्रविष्टं भवति, तदा कृतस्तेषां निमूखानां सम्भवः ? ॥१०॥ 
स्थूलानां हानोपायमाह-- 
ध्यानहेयास्तदवृत्तयः ॥ ११ ^ 
तेषां क्छेशानामारग्धकार्य्याणां याः सुख-दुःख-मोहा त्मका वृत्तयः, ता ध्यानहेयाः, 


| * अनभिक्ष्यता योऽयं निरासो ( पाठा० ) । † सूत्रपाठविचारो भूमिकायां 
° । ® उपदेशं (पाठा०) । 
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रथ] पातञ्जकयोगसूत्र-मोजवृत्तिः 


चततैकाग्रतालक्षणेन > । चित्तपरिकर्माम्यासमात्रेणेव छ 
द न्ये हातम्या इत्यथः | . \ 
वा ५ वस्त्रादौ स्थो मकः प्रक्षारुनमात्रणव निकः 


= ्तिर्भवति प यथा वस्त्रा ्ृतिभिरेव नित गितं ५4 
| क स तैसतैरपायैर्तापनप्मृतिभिरेव † िव्त^द्‌ स्यत ॥९॥॥ 


एवं क्छेदानां तत्त्वमभिधाय कर्माहियस्य ४ 

क्लेशमूलः कर्माशयो दुष्टादृष्टजन्मवेदनीयः ॥ १२॥ 

कर्माशय इत्यनेन स्वरूपं तस्यामिहितम्‌ ; अतो वासनाख्पाण्येव कर्मा | 
वलेशमूर इत्यनेन कारणमभिहितं, यतः कर्मणां शुभाशुभानां क्लेशा एव निमित्त 
द्टाद्टजन्मवेदनीय इत्यनेन फलमुक्तम्‌ 1 अस्मिन्नेव जन्मनि अनुभवनीयो दष्ट 


वेदनीयः ; जन्मान्तरानुभवनीयोऽदृष्टजन्मवेदनीयः ; तथा हि--कानिचित्‌ पुष 


देवताराघनादीनि तीव्रसंवेगेन कृतानि इहैव जन्मनि जात्यायुर्भोगलक्षणं \ 
परयच्छम्ति ! यथा-नन्दीदवरस्य भगवन्महेदव राराधनवलादिहंव उन्मनि जात्यः 
विशिष्टाः प्रादुर्मूताः । एवमन्येषां विदवामित्रादीनां तपःप्रभावाज्‌. जात्या 


केषाल्चिज्जातिरेव ; तथा तीब्रसंवेगेन दृष्टकर्मता 2 जात्यन्तर 


परिणामः ; उर्वदयाश्च कां्तिकेयवने रतारूपतया० ; एवं व्यस्तसमस्तत्वेन 
योग्यं योज्यमिति ॥१२॥ 

इदानीं कर्मादायस्य स्व मेदभिन्नस्य* फलमाह- 

सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ॥१३ ॥ 

मूकमुक्तक्षरणाः क्लेशाः, तेष्वनभिभूतेषु सत्सु कर्मणां 
विपाकः फलं जात्यायुर्भोगा भवन्ति 1 जातिर्मनुष्यादिः,आयुङ्विरकालम्‌ 
सम्बन्धः, भोगा विषया इद्ध याणि सुखसंविद्‌ दुःखसंविच्च, ~ 
करणभाववोघनव्युत्पत्त्या भोगराव्दस्य 1 इदमत्र तात्प््यम्‌-चिचमूमौ 





() यस्तु त्र सकष्मः (पाठा०) 1 † अनल प्रभतिमिः (पाठा०) 1 ° 
भूमिका द्र० । >» स्वभेदभिन्नं € स्य ।! 
तात्पर्यम्‌ (पाठ० ) । ॥ शाप 
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क्वि है 


नं + (ह्नि 


साधनपादः [२ ५] 


व्व 
-- क्क ~ व्य 
सञ्चिताः कमवासना यथा यथा पाकमुपयान्ति, तथा तथा गुणप्रधानभावेन स्थिता 
जात्यायुर्भोगलक्षणं स्वकाय्यंमारभन्ते ॥ १३ ॥ 


उक्तानां कर्मफलत्वेन जात्यादीनां स्वकारणक्मानुसारिणां { काय्यकत्त त्वमाह- 
717 + 

ते हभ द-परितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ ॥ १४ ॥ 

ह्लादः सुखं, परितापो दुःखं, तौ फं येषां ते तथोक्ताः, पुण्यं कुक कम, 
तद्टिपरीतमपुण्यं , ते कमणो कारणं येषां तेषां भावस्तस्मात्‌ । एतदृक्तं मवति- 
पुण्यकमारव्वा जात्यायुर्भोगा ह्भादफलाः, अपुण्यकर्मारव्धास्तु परितापफलाः, 
एतच्च प्राणिमाव्रपिक्षतथाछं देविध्यम्‌ ! १४॥ 

योगिनस्तत्‌ सर्वं दुःखमित्याह- 

== ॐ ह 
परिणामतापसंस्कारदुखंगु णवृत्ति विरोधाच्च 
दुःखमेव सवं विवेकिनः ॥१५॥ 

विवेक्रिनः परिजातव्लेशादि विवेकस्य दुर्यमात्र सकलमेव भोगसाधनं सत्रिषं 
स्वा्रन्नमिव दुःखमेव प्रतिकूवेदनीयमेवेत्यर्थः ; यस्मादत्यन्तानिजातो* 
योगी दुःखलेरेनाप्युद्रिजते ; यथा--अक्षिपात्रमूणतिन्तुस्पशमात्रेणेव महतीं 
पीडामनुभवति, नेतरदङ्खं, तथा विवेकी स्वत्पदुःखानुवन्धेनापि उद्विजते । कथमि- 
त्याह-परिणाम-ताप-संस्कारदुःखविपयाणामुपगुज्यमानानां यथायथं गढामिव्‌- 
दस्तदरप्राप्तिकृतस्य सुख-दुःखस्य अपरिहा््यतया दुःखान्तरसाधनत्वाद्‌ नास्त्य्‌ 
सुखरूपतेति परिणामदु:खत्वम्‌ । उपगृह्यमाणेषु सुखसावनेपु तत्परतिपन्यिनं 4. 
देपस्य सर्वदवावस्थितत्वात्‌ सुखानुभवकालेऽपि तांपदुःखं दृष्परिह 
| तापदुःखता । संस्कारदुःखन्तु स्वाभिमतानभिमतविषयसन्तिधाने सुलसंविद्‌ ठःख- 
संविच्चोपजायमाना तथाविधमेव स्वक्षेत्रे संस्कारमारमते, संस्काराच्च पनस्तथा- 


† कर्मानुसारेण ( पाठा० )। @ प्राणिमात्रापिक्षया ( पाठा° ) । 
जात्यः ( पाठा० ) । ‡ पात्रमणुतन्तुस्पश्च ( पाठ ° ) 1 





=. 
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तञ्जरूयोगसूत्र-मोजवृततिः 
[२६] ६ पा 
~ _-----------~-~~---------- 
 विघसंविदनुमभव इत्यपरिमितसंस्कारोत्पत्िद्रारण सवस्यव {दु -लानुधाद्‌ दूःखत्वम्‌॥ 
()एवमुक्तं भवति- क्लेशकर्मारयविपाकसंस्कारानुच्छंदात्‌ सवस्यव दु-खलतवम्‌ | 
गुणवृत्तिविरोधाच्चेति- गुणानां सत्त्वरजस्तमसां या॒वृ्तथः सुख-दुःख-मोहस्पा। । ग 
परस्परमभिभाव्याभिभावकत्वेन विरुद्धा जायन्ते, तासां सवत्रव दृ -खानुवधाद्‌ दु 
त्वम्‌ । ०एतदुक्तं भवति--एेकान्तिकीमात्यन्तिकोञ्च दु ;खनिवृत्तिमिच्छतो विवेष्टि पि 
उक्तरूपकारणवतुष्टयाः सवे विषया दुःखरूपतया प्रतिभान्ति ; तस्मान सं 
सर्वकर्मविपाको दुःखरूप एवेत्युक्तं भवति ॥ १५ ॥ 
` तदेवमक्तस्य वक्लेरकर्धारायविपाकरागेरविद्याप्रभवत्वाद्‌ अवि्यायारः 
मिथ्याज्नानरूपतवा सम्यगज्ञानोच्छेद्यत्वात्‌ सम्यग्जञ नस्म च सनायनहयापाद्य्‌ 


~ ~ 11 


[< 


धारणरूपत्वात्‌ तदभिधानमाह- 
हेयं दुःखमनागतम्‌ ॥ १६ ॥ 
भूतस्यातिक्रान्तत्वात्‌, अनुमूथमानस्थ त्यक्तुमशक्यत्वादनागतमेव संसारदु|ं 1 


हातव्यमित्युक्तं भवति ॥ १६.॥ ब्य 
यह ज्ञा 
हयहतुमनाद-- 


रष्ट्‌-द्र्ययोः संयोगो हेयहेतुः ॥ १७ ॥ 
द्रष्टा चिद्रूपः पुरपः, दृदयं बुद्धिसत्त्वं, तयोरविवेकख्यातिपूर्वको यो 
।  सयागो मोक्तृ-मोग्यत्वेन सन्निधानं, हेयस्य दुःखस्य गण परिणामरूपस्य 
हेतुः कारणं, तन्िवृत्या संसारनिवृत्तिर्भवतीत्यर्थः ॥ १७ 1! 


द्रष्ट 


द्ष्ट-दृश्ययोः संयोग इत्युक्तं, तत्र दृद्यस्य स्वरूपं कार्य्य प्रयोजनञ्चाह-- ! च 





। 
| चे 
| भकाश-क्रिया-स्थितिरीलं भूतेन्द्रियात्मकं षः 
| भोगापवर्गार्थं दृश्यम्‌ ॥ १८ ॥ श 
| _ _ काशः सत्त्वस्य घमः, क्रिया ्वृत्तिरूपा रजसः, स्थितिनियमरूपा 3 
{ संसारानुच्छेदात्‌ सर्वस्यैव दुःलत्वम्‌ ( पाठा० })। () इदं वाक्यं कव 

। पठ्यत । ` ° एवमुक्तं भवति ( पाठ० ) । | ५ 
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५ | साधनपादः [२७] 





व्व 
त अङाश-क्रिया-स्थितयः रीखं स्वाभाविकं रूपं यस्य तत्तथादिषमिति स्वरूपमस्य 
निर्दिष्टम्‌ । मृतेन्दरियात्मकमिति-- भूतानि स्थूलसूकमभेदेन द्विविधानि, पृथिव्यादीनि 
; गन्धतन्मात्रारीनि च, इन्द्रियाणि बुद्धोन्दरिय-कर्मन्दियान्तःकरणमेदेन निविघानि, 
 उभयमेतद्‌ म्राह्य-ग्रहणरूपम्‌, आत्मा स्व्पाभिन्तः परिणामो यस्य तत्तथाविध- 
मित्यनेनास्य काय्यमुक्तम्‌ । भोगः कथितलशक्षणः , अपवर्गो विवेकद्यातिपूविका 
सं्नारनिदृक्तिः, तो भोगापवगो अर्थः प्रयोजनं यस्य तत्तथाविधं दृश्यमित्यथंः ॥१८॥ 


तस्य दुदयस्य नानावस्थारूपपरिणामात्मकस्य हेयत्वेन ज्ञातव्यत्वात्‌ तदवस्था; 
कथयितुमाह्‌ 
विशेषाविशेषलिङ्मात्रालिङ्घानि गुणपर्वाणि ॥ १९। 
गुणानां पर्वाण्यवस्थाविज्ेषार्चत्वारो ज्ञातव्या इत्युपदिषटं भवति । तत वदषा 
महामृतेन्द्रियाणि, अविदोपास्तन्मात्राम्तःकरणानि, लिङ्गमात्रं वुदधिः, अकिङ्गम- 
व्यक्तमित्युकतं, सर्वत्र त्रिगुणलूपस्याव्यक्तस्यान्वयित्वेन प्रत्यभिज्ञानादवदय 
ज्ञातव्यत्वेन योगकाङ़े चत्वारि पर्वाणि गिदिष्टानि ॥ १९ ॥ 
एवं हेयत्वेन प्रथमं दुद्यस्य ज्ञातव्यत्वेन तदवस्थासहितं ()ग्याख्याय उपादेयं 
द्रष्टारं मवक्तुमाह- 
द्रष्टा दरिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपदयः ॥२० ॥ 
द्रष्टा प्रुपः, दरिमाव्रश्चेतनामात्रं, मात्रग्रहणं धर्मघरमिनिरासाथम्‌ । केचिद्धि 
चेतनामात्मनो धर्ममिच्छन्ति । स शुद्धोऽपि परिणामित्वाद्यभावन स्वप्रतिष्ठोऽपि,† 
्रत्ययानुपदयः प्रत्यया विषयोपरक्तानि विज्ञानानि, तानि अनु १ 
-जातविषयोपरागायामव 
भरतिसंक्रमाद्यभावेन प्यति । एतदुक्तं भवति यु 


सन्तिधिमात्रेणैव पुरुषस्य द्रत्वमिति.॥ २० ॥ 


ऋः चकनककः 





॥ ( व्याख्यातुम्‌ 
() हियत्वेन द्यस्य प्रथमं ज्ातव्यत्वात्‌ ( पाठा० ) । * थाक व्याख्यातुम्‌ 


(पाठा०) † सुप्रतिष्ठः ( पाठा० ) । 
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[स्व न्ग तिः 


॥। 


स एव भोत्तेत्याह-- 
तदथं एव दुद्यस्यात्मा ५ २१ ॥ 

इश्यस्य प्रागक्तलक्षणस्य य आत्मा() यत्‌ स्वरूपं तदथ एव ; तस्य पुरूपादं 
ओक्तत्वसम्पादनं नाम स्वार्थपरिहारेण प्रयोजनं, न हि प्रधानं प्रवत्तमान 
आत्मनः किञ्चित प्रयोजनमपेक्य प्रवत्तते, किन्तु पुरुषस्य भोरवतृवं सम्पाद 
यितुमिति% ॥ २१॥ 

यद्येवं पुरुषस्य मोगसम्पादनमेव प्रयोजनं, तदा सम्पादिते तस्मिन्‌ ह 
निष्प्रयोजनं विरतव्यापारं स्यात्‌, तमश्च परिणामशून्ये शुद्धत्वात्‌ स्वे ष्टे 
वन्धरदहिताः स्युः, ततदच संसारोच्छेद इत्याशङ्क चाह- 

कृताथं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्‌ ॥ २२॥ 

यद्यपि विवेकख्यातिप्यन्ताद्‌ भोगसम्पादनात्‌ कमपि कृतार्थं पुरुषं प्रति तन 
विरतव्यापारं, तथापि सर्वपुरुषासाधारणत्वाद्‌ अन्यान्‌ प्रति अनष्टव्यापारमवतिष्ठ 
ततः* प्रधानस्य सकलमोक्तृसाधारणत्वाद्‌ न कदाचिदपि विनाशः । एकस्य मुकर 
वा न सवमुक्तिप्रसङ्ख इत्युक्तं भवति ॥ २२ ॥ 

दयरष्टारौ व्याख्याय संयोगं व्यारयातुमाह-- 


स्व-स्वामिरवत्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः ॥ २ ॑ ॥ 


काग्यहार्णास्य लक्षणं करोति । स्वदावितदु द्यस्य स्वभावः, स्वा 
.दाक्तिदर्टः स्वरूपं, तयोर््रयोरपि संवेद्य-सवेदकलवेन व्यवस्थितयोर्या स्वरूपोपलन्षि| 
स्तस्याः कारणं यः, स संयोगः ; स॒ च सहजो भोग्य-मोक्त॒भावस्वरूपानन्यः, 
न हि तयोनित्ययोर्व्यापिकथो स्वरूपादतिरिक्तः किचत संयोगः, यदेव 
भोग्यत्वं भोक्तुरुच भोक्तृत्वमनादिषिद्धं स एव संयोगः ॥ २३ ॥ 


1 स॒ तदधस्तस्य पुरुषस्य ( पाठा० ) 1 & भी 
०/1 * अतः। नापि । | 
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साधनपादः [२९] 
=-= ~ 
तस्यापि कारणमाह- 
तस्य हेतुरविद्या ॥ २४॥ 
या पूव विपर्य्यासात्मिका मोहरूपाऽविद्या व्याख्याता (२।४-५), सा तस्य 
विवेकख्यातिरूपस्य संयोगस्य कारणम्‌ ॥ २४ ॥ 


हेयं हानिक्रिया-कर्मोच्यते; कि पनस्तद्धानम इत्याह- 
तदभावे संयोगाभावो हानं तद्‌ दलैः केवत्यम ॥ २५ ॥ 


तस्या अविद्यायाः स्वरूपविरुदधेन सम्यग्ञानेन उन्मछ्िताया योऽयममावस्तस्मिन 
. सति तस्का्यस्य संयोगस्याप्यभावः, तत हानमित्युच्यते । अयमर्थः, नैतस्य() 
अमूततवस्तुनः विभागो युज्यते, किन्तु जातायां विवेकख्यातौ अविवेकनिमित्तः 
सयागः स्वयमेव निवत्तत इति तस्य हानं, यदेव च संयोगस्य हानं तदेव नित्यं 
क्वकस्यापि पुरपस्य कंवल्यं व्यपदिदयते । तदेवं दृदयसंयोगस्य स्वरूपं कारणं 
काय्यज्चाभिहितम्‌ ॥ २५ ॥ 

अथ हानोपायकथनद्रारेण उपादेयकारणमाह- 

विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः ॥ २६॥ 


अन्यं गुणाः, अन्यः पुरूष इत्येवंविधस्य विवेकस्य या ख्यातिः साऽस्य हानस्य 
दश्यदुःलपरित्यागस्योपायः{ कारणं, कीदृशी ? अविप्ठवा- न विद्यते विप्लवो 
विच्छेदोऽन्तराऽन्तराऽभ्युत्थानरूपो यस्याः स अविप्ठवा । इदमत्र तात्प्यम्‌-- 
भतिपक्षभावनावरादविद्याप्रख्ये निवृत्तकततृत्व-मोक्तृत्वामिमानाया रजस्तमोमका- 
नभिभूताया बुद्धरन्तरमुखा या निच्छायासङ्क्रान्तिः सा विवेकख्यातिरुच्यते ; तस्यां 
च सन्ततत्वेन प्रवृत्तायां सत्यां दुदयस्याधिकारनिवृत्तेमवत्येव कंवत्यम्‌ ॥ २६ ॥ 
उत्पन्नविवेकस्यातेः पुरुषस्य यादशी प्रज्ञा भवति तां कथयन्‌ विवेकस्यातेरेव 
* हेयं" इति वाक्यं पूरवसत्रव्याख्यानेक्वचित्‌ पठ्यते । &पाठसमीक्षा 
भूमिकायां द्र्टग्या 1 () नैतस्य मूर्तद्रन्यवत्‌ परित्यागो (पाठा ०) । †दु्यपरित्यागस्य 
( पाठा० }) । ‡ ब्युत्थानल्पः ( पाठा ) 1 ` ५: ५ 


भेन ज 
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[३०] पातञ्जलयोगसूत्र-मोजवृत्तिः 













सवा तस्य सप्तधा प्रान्तभूमौ प्रज्ञा ॥ २७ ॥ 
तस्योत्यन्नविवेकज्ञानस्य, ज्ञातव्य-विवेकल्पा प्रज्ञा ` प्रान्तभूमौ | 
साखम्बनद्धमाधिपरयन्ते ()सम्तप्रकारा भवन्तीत्यर्थः । तत्र ` काय्थविमुक्ि| 
ख्पादचतु.अकारा,-्ञातं मया ज्ञे यं न ज्ञातव्यं किञ्चिदस्ति, क्षीणा मे क्रेशा१्‌| 
किञ्नित्‌ कषेतव्यभस्ति,अधिगतं मया ज्ञानं प्रप्ता मया विवेकसख्यातिरिति प्रत्ययान्त 
परिहारेण तस्यामवस्थायाम्‌ दईदष्येव प्रज्ञा जायते । ईदृशी प्रज्ञा कार्व्यविपयं निर 
ज्ञानं, काग्यविमु्तिरित्युच्यते। चित्तविमुवितस्त्रिधा--चरितार्थां मे वृद्धिः, गुष| 
हृताधिकारा गिरििखरनिपतिता इव प्रावाणी न पुनः स्थिति यास्यन्ति स्वकारुष 
प्रविल्यामिमृखानां गुणानां मोहामिधानमूलकारणाभावाद्‌ निष्पूयोजनत्वाच्चामीषां 
कुतः प्ररोहो भवेत्‌ ? स्वस्थीमूतद्च मे समाधिः,तस्मिन्‌ सति स्वरूपप्रतिष्ठोऽहमिति। 
ईदृशी त्रिप्रकारा चित्तविमु्तिः। त देवमीद्द्यां सप्तविधभूमिप्रज्ञायामुपजातागर 
“पुरुषः केवर इत्य च्यते ॥ २७ ॥ | 
विवेकख्यातिः संयोगाभावहेतुरित्युक्तं, तस्यास्तु उत्पत्तौ कि निमित्तम्‌ इत्याह- 
योगा ङ्गानुष्ठानादद्ुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः ॥२८॥ 
योगा ङ्गानि वक्ष्यमाणानि, तेामनुषठानाज्‌ ज्ञानपृवंकाम्यासाद्‌ विवेकस्य 
तेरबुदिक्षये चित्तसत्वस्य प्रकाशावरण| ]रूपक्लेशात्मकाशुद्धिक्षये या ज्ञानदीप्तिः 
तारतम्येन सात्विकः परिणामो विवेकसर्यातिपर्म्यन्तस्तस्याः ख्यातेहुतुरित्यय ॥२८॥ 
यागाङ्गानामनुषठानादशुद्िक्षय इत्युक्तं, कानि पुनस्तानि योगाङ्ग नी 
-तषामुह्‌ शमाह-- । ं 
धनास मागायामअलयहारः पारणा यानः 
| सम्‌ वङ्खगानि + ॥२९॥ 
| इहं कानिचित्‌ समाधेः सा्ादुपकारकाणि, यथा धारणादीनि; कानिचि. 
ट न (था ) । () सकाणनतर ािमिपयन्तं (पाठा१| 
`+ (समाबपोऽसयवाडगानि" इति सूत्र काचिन्ुदितम्‌ ड | 
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प्रतिपक्षभूतदिसादि ननन 
भआासनादीनामुत्तरोत्तरमृपकारकत्वं, तद यथा-सत्यासनजये ८ 
ॐ ¢ ॐ ‡ 1 य्‌ पय्यंम. 
॥ एवमुत्तरत्रापि योज्यम्‌ ॥ २९॥ 4 
क्रमेणषां स्वरूपमाह- 
ग्रहिसा-सत्यास्तेय । 
सा यास्तेय-बृह्य चर्ग्यापरिग्रहा यमाः ॥३०॥ 
तत्र प्राणवियोगप्रयोजनव्यापारो हिसा, सा च सरवानर्थहेतुः, तदभावोऽहिसा । 
॥ ~ = गर ० ज हार्य ष 9 ^ ~ ७ * 
वाः सवरप्रकारणव परिहार्य्यत्वात्‌ प्रथमं तदभावरूपाया अहिसाया निर्देशः । 
सत्यं वाड्मनसोयथार्थत्वम्‌ । स्तेयं परस्वापहरणं, तदभावोऽस्तेयम्‌, ब्रह्म चर्यमपस्थ- 
सयमः०। अपरिग्रह भोगसाधनानामनङ्खोकारः । ते एतेऽहिसादयः पञ यमान 
` वाच्या यागाङ्कत्वेन निर्दिष्टाः ॥ ३० ॥ | प 
एषां विश्ेपमाह- 
1 4 रा-क <> 
(*जाति देश कल-समयानवच्छिन्नाः सावंभौभा महाव्रतम्‌ ॥३१। । 
जातित्राह्मणत्वादि :, देशस्तीर्थादिः, काल्चतुदश्यादिः, समयो बराह्मणग्रयोज- 
व , (प पूर्वोक्ता अहिसादयो यमाः सर्वासु किप्तादिपु 
१८ भवा महात्रतमित्युच्यते; † तद्‌ यथा-्राह्यणं न हनिष्यामि, तीथे न 
9 हनिष्यामि, चतुर्दश्यां न॒ हनिष्यामि, देववराह्मणप्रयोजनव्यतिरेकेण कमपि 
| हनिष्यामि इत्य॑वं चतुविधावच्छेदग्यतिरेकेण किञ्चित्‌ क्वचित्‌ कदाचित्‌ 
न॒हनिष्यामीत्यनवच्छिननाः । ५वं सत्यादिपु यथायोगं योज्यम्‌; 
इत्यमनियतीछृताः सामान्येनैव प्रवृता महात्रतमितयुच्यते, न पुनः ()परकीयपरि- 
च्छिन्नावधा रणम्‌ ॥ ३१॥ 
च नियमानाह-- 
व-सन्तोष-तपः-स्वाध्यायेद्वरभ्रणिधानानि नियमाः ॥३२॥ 
शोच द्विविषं-वाह्यमाम्यन्तरव्च ; वाह्यं मृन्जलादिभिः कायादिपर्ालनम्‌, 
| ° नियमः ( पाठा० }) 1 »# केषुचित्‌ संस्करपेषु एते तु जाति इति पठ्यते, 
| * । ' {` उच्यन्ते (पाठा०) । () परकीयेति क्वचिन्न । 
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3 मैत्यादिभिशिवित्तमकानां प्रक्षालनम्‌ । सन्तोपस्तुष्टिः । शेषाः प्र| 
(२।१) कतव्याख्यानाः । एते शौचादयो नियमशबन्दवाच्या ॥३२॥। | गो 
कथमेषां योगाङ्गत्वमित्याह-- दः 
वितकंबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ ।। २२ ॥ ¢ 
वितवधन्ते इति वितर्का योगथरिपन्थिनो हिसादयः, तेषां प्रतिपक्षभावने सी ॑ न 
यदा वाधा भवति, तदा योगः सुकरो भवतीति भवत्येव यम-नियम्ो| 
गाङ्गत्वम्‌ ॥ ३३ ॥ ४९ #. 
इदानीं वितर्काणां स्वरूपं भेदप्रकार फच्च क्रमणाह-- | 
वितर्का हिसादयः कृत-कारितानुमोदिता लोभ-कोध-मोहू। ` 
पवेका मृदु-मध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रति| .8 


पक्ष भावनम्‌ ॥ ३४ ॥ 

एते ूर्वीक्ता हिसादयः प्रथमं त्रिधा मिदयन्त, ¦ त 
स्वरयं निष्पादिताः इताः ; कुरु कुरः इति प्रयोजकव्यापारेण समुस्पादिति| 
कारिताः ; अन्येन क्रियमाणाः साध्वङ्गीकृता अनुमोदितः । एतच्च वरैविष्यं परख 
व्यामोहनि राकरणावघारणायोच्यते, अन्यथा मन्दमतिरेवं मन्येत--मया त्वियं ¶ सत्या 
कृतेति नास्ति मे दोषः । एतेषां कारणप्रतिपादनाय रोभ-क्रोध-मोहपूर्वका# इति।|फकत 
यद्यपि छीमः प्रथमं निदिष्टः,† तथाऽपि सवक्छेडानां मोहस्य अनात्मनि आली भवतं 
भिमानलक्षणस्य तिदानत्वात्‌, तस्मिन्‌ सति स्व-परविभागपूर्वकत्वेन | 
दानामुद्धवाद्‌ मूलत्वमवसेयं, मोहपूषिका दोपजातिरित्यरथः । लोभस्तुष्णा, करो 
इत्याङृस्यविवेकोनमूलकः प्रज्वलनात्मकरिचत्तधर्मः । प्रत्येकं कृतादिभेदेन वरिप्रक| 
अपि हिसादयो मोहादिकारणत्वेन त्रिधा भिद्यन्ते ! एषामेव पुनरवस्था्मेः। 
वैविष्यमाह, मृदु-मध्याधिमात्राः 1 मृदवो मन्दाः, न तीव्रा. नापि मन्दा 
भधिमात्रास्ताव्राः । पाश्चात्या नवमेदाः, इत्थं तरविष्ये सति सप्तविशतिर्भवरि। 


हाः ( पांठा० .) 1 † रोभक्रोधौ प्रथमं निदि (- पाठा )। ` | च 
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समाधिपादः । [३३] 
~ र्दद 
 ादीनामपि मर्यकं मृदु-मल्याविमावभेदात्‌ वैविध्यं सम्भवति, तद्‌ यथायोगं 

योज्यम्‌ । तद्‌ यथा-मृदुमूढुः, मृदुमव्यः, मृदुतीत्र इति । एषां फलमाह-- 

१ दरःखा्ञानानन्तफलाः, दुःखं प्रतिकूरतयाऽवमासमानो राजसश्चि्तधरमः । अज्ञान 

। िध्यज्ञानं संशय-विपग्थयरूपं, ते दुःखाज्ञाने अनन्तभपरिच्छिनं फलं येपां ते 

तथोक्ताः । इत्थं तेषां स्वर्पकारणादिभेदेन ज्ञातानां प्रतिपक्षमावनया योगिना 

परिहारः कर्तव्य इत्युपदिष्टं मवति ॥३४॥ 

















=“ | 


। एषाम्‌ अम्यासनश्ञात्‌ प्रक्षमागच्छताम्‌ अनुनिष्पादिन्यः सिद्धयो यथा भवन्ति 
त्वा क्रमेण प्रतिपादवितुमाह- 


प्रहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः ॥३५ ॥ * 

। ती तस्य अहिसां भावयतः, सन्निधौ सहजविरोधिनाभप्यहिनकरुखादीनां वैरत्यागो 

गमत्सरतयावस्थानं भवति, हिस्लस्वभावा अपि हिसां त्यजन्तोत्यथः[ ॥ ३५ ॥ 
सत्याम्यासवतः कि भवतोत्याह-- 


सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ॥ ३६॥ 
| क्रियमाणा हि क्रिया यागादिकाः फर स्वगदिकं प्रयच्छन्ति* । तस्य तु 
 [त्याग्यासवतो योगिनस्तथा सत्यं परकृष्यते, यथा क्रियायागृतायामपि योगी 
ध पकमाप्नोति; तद्रचनाद्‌ यस्य॒ कस्यचित्‌ क्रियामकरर्वतोऽपि क्रिया फलं 
ग चवतात्यर्थः ॥ ३६ ॥ 
अस्तेयाम्यासवतः फल्माह- 
भस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्‌ ॥ ३७ ॥ 
. ` अस्तेयं यदाम्यस्यति, तदास्य तत्पकर्पान्निरमिलापस्यापि सर्वतो दिव्यानि 
प्लानि उपतिष्ठन्ते ॥ ३७ ॥ | 
1 हिला अपि हिलत्वं परित्यजन्तीत्यथः ( पाठा० ) । > यागादिका 


१९ स्वर्गादिकं प्रयच्छति ( पाठा० ) । 
फ 
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"== फलमाह- | 
बह्य चय्यंप्र तिष्ठाया वीय्यंलाभः ॥ ३८ ॥ (ष 


यः किल ब्रह्मच्येमम्यस्यति, तस्य ततप्रकर्षान्निरतिरायं वीय्य सामर्थ्य 
मवति; वीर्यनिरोषे हि बरहमच्स्य प्रकर्ाच्छरीरन््रयमन-सुः °= अक्षु । 
गच्छति ॥ ३८ ॥ 
अपरिग्रहस्य फलमाह- घ 
अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्तासम्बोधः ॥ ३९ ॥ | 
कृथमित्यस्यं# भावः कथन्ता, जन्मनः कथन्ता जन्मकथन्ता, तस्याः सम्बोः 
सम्यग्ञानं, जन्मान्तरे कोऽहमासम्‌ कीद्दाः किकाय्यकारीति 
सर्वमेव सम्यग्‌ जानातीत्यर्थः! न केवलं भोगसाधनपरिग्रह एव पर 
यावदात्मनः शरीरपरिग्रहोऽपि परिग्रहः, भोगसाधनत्वाच्छरीरस्य ; तस्मन्‌ एश 
रागानुवन्धाद्‌ वहिमुखायामेव प्रवृत्तौ न तात्विकनज्ञानप्रादुर्भावः । यदा श्र 
शरी रादिपरिग्रहनैरपेक्षयेण माघध्यस्थ्यमवलम्बते, तदा मध्यस्थस्य रागादित्यागातम्न 
्ञानहेतुर्भवत्येव पूर्वापरजन्मसम्बोधः ॥ ३९ ॥ 
उक्ता यमानां सिद्धयः ; मथ नियमानामाह- रि 
शौचात्‌ स्वा द्खजुगुप्सा परैरसंसर्गः ॥ ४०॥ | 
यः शौचं भावयति, तस्य स्वाङ्खेष्वपि कारणस्वरूपपर्य्याङोचनद्रारेण अ 
घृणा समुपजायते ; अशुचिरयं कायो नात्राग्रहः कार्यं इति ; अमनैव ह 


पर रन्यश्च कायवद्धि रसंसर्गः सम्पकाभिावः संसगपरिवजनमित्यथः 1 यः 


स्वव काय जुगुप्सते तत्तदबद्यदशनात्‌, स॒ कथं परकीयैस्तथामतैरच कायैः 
मनुभवति १॥ ४० ॥ 


५ 
. 
 - 
: 
+ 


‡ कथमो भावः ( पाठा० ) 1 रागादित्यागात्‌ सम्यगज्ञानहेतुः (पाठ 
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साषनपादः [ ३ ५] 
















| शौचफलान्तरमाह-- 
इ्वुद्धि-सौमनस्यैकाम्रतेन्द्रियजयात्मदशंनयोग्यत्वानि च ॥४१॥ 
। ~ वाक्यरोपः । सत्त्वं प्रकारा-सुखाद्यात्मक, तस्य शुद्ध रजस्तमोम्याम- 
नभिभवः । सौमनस्यं खेदाननुभवेन मानसी प्रीतिः । एकाग्रता नियतविपये चेतस 
हर्यम । इन्द्रियजयो विषयपराङ्मुखाणामिन्द्रियाणाम्‌ आत्मन्यवस्यानम्‌ । 
घ्रात्मदर्शने विवेकख्यातिख्पे, चित्तस्य योग्यत्वं समथत्वम्‌ । शौचाम्यासवत एव एतं 
 स्वगुढथादयः क्रमेण प्रादुर्भवन्ति ; तथा हि--पत्त्वशदधः सौमनस्यं, सौमनस्या- 
 देकाग्रता, एकाग्रताया इन्दि यजयः, तस्मादात्मदर्यनयोग्यतेति ॥ ४१ ॥ 


सन्तोषाम्यासस्य+ फलमाह- 
सन्तोषादनुत्तमः सुखलाभः ॥ ४२ ॥ 
सन्तोषभ्रकर्पेण योगिनस्तथाविधमान्तरं सुखमाविर्भवति, यस्य वाह्यं विपयधुखं 


रतारोनापि] न समम्‌ । ४२॥ 


तपसः फरमाह-- 

कायेद्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः ॥ ४३ ॥ 
तपः समम्यस्यमानं चेतसः क्छेशादिरक्षणाशृदिक्षयद्ारेण कायेन्दिया्णा 
पिद्धिप्रकपमादघाति । अयमर्थः-- चान्द्रायणादिना चित्तक्छेशक्लयः, ततृक्षया- 
दिन्दियादीनां सुक्ष्म-ग्यवहितः विप्रङृषटदर्शनादिसामथ्यमाविर्भवति, कायस्य यथच्छ 
मणु -महत्त्वादीनि ॥ ४३ ॥ 
 स्वाघ्याप्रस्य फलमाह-- 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः ॥ ४४ ॥ 


अभिग्रतमन््रजपादिलक्षणे स्वाघ्याये भङृष्यमाणे योगिन ईष्टाया छअमिप्रेतायाः 
: सम्प्रयोगो भवति, सा देवता प्रत्यक्षा भवतीत्यथः ॥। ४४ ॥ 


|  * सन्तोपाभ्यासवत ( पाठा० ) । † बाह्यं सुखं लेदोनापि ( पाठ° )1 
[> इष्टयाऽभिप्रेतया देवतया (पाठा) । 
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[३६] वातज्जल्योगसूत्र-मोजवृत्तः 


क ~~ - 
प्रणिधानस्य फलमाह | 
समाधिसिद्धि रीहवरप्रणिधानात्‌ ॥ ४५ ॥ त 


समाधेसव्तलक्षणस्याविग 
हरे प्रणिधानं भवितिविषशेषस्तस्माद्‌ ए 
१ यूपान्‌ क्छेशान्‌ पर्ह्ह| 


अवति, यस्मात्‌ स॒ मगवानीदवरः प्रसन् सन्नतर ॥ 
समाधि सम्बोधयति ॥ ४५॥ 

यमनियमानुक्त्वा आसनमाह-- 

` स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ ४६॥ 

आस्यतेऽनेनेत्यासनं पृद्यासन-दण्डासन-स्वस्तिकादि ; तद्‌ यदा स्थिरं 
सुखमनुदरेजनीयञ्च भवति तदा †योगाङ्खता भजते ॥! ४६ ॥ 

तस्यैव स्थिर-सुखप्रप्त्य्थमुपायमाह-- 4 

 प्रयत्तदोथिल्यानन्त्यसमापत्तिम्याम्‌ ॥ ४७॥ 1 


तदासनं प्रयतनदौथित्येन आनन्त्यसमापतत्या च स्थिरं सुखं भवतीति सम्बन्ध] दे 
यदा यदा "आसनं बन्धामीति' इच्छां करोति, प्रयत्नदौथिल्येऽपि अक्छेशेनव ५ दि 
तसनं सम्पद्यते, यदा चाकादादिगते आनत्त्ये चेतसः समापत्तिः म्र 
अन्यवधानेन % तादात्म्यमापद्यते, तदा देहाहङ्काराभावान्नासनं दुःखजनक ““ ` ता 
असिमिंस्वासनजये सति समाध्यन्तरायभूता न प्रभवन्ति अङ्खमेजयत्वादयः ॥ ** 


4 
। 
(4 


॥ 
1 
† 
| 


भधीोहः 
| 


तस्येवानुनिष्पादितं* फलमाह-- 
ततो दरन्धानभिघातः ॥ ४८ ॥ 


तस्मन्नासनजये सति इन्द्रः शीतोष्णक्षुत्तष्णादिभिर्योगी 
इत्यथः ॥ ४८ 1 





† तचोगाङ्गतां ( पाठा० )। ® अवधानेन ( पाठा० ) । * अनु| 
( पाठा° ) । 


नण ~. 
> >+ 
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| 
॥ 
४ 


साघनपादः [३७] 


व 
क) 


` आसनजयादनन्तरं प्राणायाममार्ह--- 
तस्मिन्‌ सति दवास-प्रशवा सयोगं तिविच्छेदः प्राणायामः ।॥४९॥ 


आसनस्वै्ये सति 
| अवति । कीदशः ? रवासं दल त 
५ ( १।३१ ), तयोस्विधा रेचन-स्तम्भन{पूरणद्वारेण' वाह्याभ्यन्तस्पु स्थानेपु गतेः 
प्रवाहस्य विच्छेदो धारणं, प्राणायाम उच्यते 1 ४९ ॥ 
तस्यैव सुखावगमाय विभज्य स्वरूपं कथयति-- 
सतु बाह्याम्यन्तर्तम्भवृत्तिदेशकालसङ्खथामिः 
परिदृष्टो दीधे-सुक्ष्ः ॥ ५० ॥ 
बाह्यव्तिः श्वासो रेचकः, अन्तर्वत्तिः प्रखवासः पूरक” शा 
कुम्भकः, तस्मिन्‌ जलमिव कुम्भे निद्वरतया प्राणा अवस्थाप्यन्त इति त । 
त्रिदिधोऽयं प्राणायामः देशेन कठेन सङ्खचया चोपलक्षितो व 
व| देशोपलक्षितो यथा ¶नासाभ्रदेशान्तादि । कारोपरक्षितो यथा . 
र दिप्रमाणः 1 सङ्खययोपरक्षितो यथा इयतो वारा हृत व च 
| प्रथम उद्धातो भवतीति एतज्‌.ज्ञानाय सङ्कच ग्रहणमुपात्तम्‌ 


| नाभिमलात्‌ प्रेरितस्य वायोः श्िरस्यमिहननम्‌ ।' १० 
|: च्रीन्‌ प्राणायामानमिधाय चतु 


। मभिधातुमाह-- 6 
| बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुथः ॥ ५. क 

प्राणस्य वाह्यो विषयो नासदेशान्तादिः 1 वी ततम्मस्मी व स चतुर्थः 
१ चक्रादिः , तौ दवौ विषयौ आक्षिप्य प्यालोच्य+ स बाह्याभ्यन्तरविषयौ 
प्राणायामः 1 तृत्तीयस्मात्‌ कुम्भकार म त; 
` ; ( पाठा०) 1 ‡ नासा ^ 
1 सूल्प (स० ) । () जलल (पः (प) । 
 शान्तादौ (पाठा०) । ® नासाद्राददान्तारदिः (पाठा ०} 1 #' 


=“ 


ज 
(वन न + श क ग ्ि 
५ 
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. _ --------- 


तन्निभिचकप्राणायामलक्षणो योगाङ्गविशेपोऽनुष्ेयो 
-प्रदवासयोर्गतिविच्छेदलक्षणः ; इवासश्रवासौ निरुक्तौ, 


1 ( 2. 
1 
॥ 
"<: 










[६८] पातञ्जलयोगसूत्-भोजवृत्तिः 
= 
अपर््यारोच्यैव सहसा तप्तोपलनिपतितजलन्यायेन युगपत्‌ स्तम्भवृत््या (निष्पाते; 
अस्य तु विषयद्वयाकषेपको{ निरोधः। अयमपि पूर्ववद्‌ देशकालस ङ्ख चाभिरुपलक््न 
द्रष्टव्यः ।॥ ५१ ॥ 
चतुविधस्यास्य फलमाह- 
ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
ततः तस्मात्‌ प्राणायामात्‌ प्रकारस्य चित्तसत्त्वगतस्य यदावरणं क्लेशरूपं त 
क्षीयते विनस्यतीत्यर्थः ॥ ५२ ॥ | 
फलान्तरमाह-- 
धारणासु च योग्यता मनसः ॥ ५३ ॥. 
धारणा वक्ष्यमाणलक्षणा, तासु प्राणायामः क्षीणदोपं मनो यत्र धाय्ये त 
तत्‌ स्थिरीभवति न विक्षेपं भजते ॥ ५३ ॥ 
प्रत्याहारस्य लक्षणमाह--~ _ 
स्वविषयासम्प्रयोगै चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां 
प्रत्याहारः ॥ ५४ ॥ 
इच्छियाणि विषयेभ्यः प्रतोपमाद्धियन्तेऽस्मिन्‌" इति प्रत्याहारः ; सं च कः ॥ 
` निष्पद्यत इत्याह-चक्ुरादीनामिन्दियागां स्वविषयो रूपादिः, तेन सम्प्योष 1 
तदाभिमृस्येन वर्तनं, तदमावस्तदाभिमुख्यं परित्यज्य स्वरूपमात्रेऽवस्थानं तस्मि 
७ कि मवन्ति, यतरिचत्तमनुवर्तमानानि मधुकरराव| 
मक्षिकाः सर्वाणीन्दियाणि प्रतीयन्ते : निरोे | 
भत्याहारफकमाह- | रा 
| ततः परमा वरयतेन्दरियाणाम्‌ ॥ ५५ ॥ | 
यथा ध ५ सा ग | 
यान्ति इत्यर्थः ॥ ५५ ॥ 


() निष्पद्यते (पाठा०) । † विषयापेक्षको (पाठा), विषयदयापेकषाको (पाठा१ | 


(॥ 
१ 





[. 

# । 

^ १ । 
॥ 

| 


| 

| 

॥ ९ 

कद 

। प 
ष व 

1 
( ‡ प्र 


® मधुमक्षिकाः (पाठा०) । 
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| (+ 
6 


| 
' 
॥ 
| 


समाधिपादः [३९] 


^~ =" 


~ 
; | तदेवं *प्रथमपादोव्तयोगस्याङ्खमूतक्छेशतनूकरणफलं क्रियायोगमभिघाय 
| लेशानामुरेशं स्वरूपं कारणं क्षेत्रं फलचञ्चोक्त्वा, कर्मणामपि भेदं कारणं स्वख्पं 
| एलञ्चामिघाय, विपाकस्य कारणं स्वरूपञ्चाभिहितम्‌ ; ततस्त्याज्यत्वात 
केशादीनां ज्ञानव्यतिरेकेण त्यागस्य अशक्यत्वाज्‌ ज्ञानस्य च शास्वायत्तताच 
शास्रस्य हेंय-हयनकारणोपादेयोपादानकारणवोधकत्वेन चतुव्यूहत्वाद हयस्य 
त | हानव्यतिरेकेण स्वरूपानिष्पत्तर्हानसहितं चतुब्यूहं स्वस्वकारणसहितमभिषाय, 
। उपादेयकारणभूताया विवेकख्यातेः कारणमूतानामन्तरङ्ग-बहिर ङ्ग भावेन स्थितानां 
। यमादीनां स्वरूपं फरसहितं व्यत्य, आसनादीनां बारणापर्यन्तानां परस्परमुप- 
 क््यपिकारकभावेनावस्थितानामृदेशमभिघाय, प्रत्येकं जक्षणकरणपूर्वकंफक्ममि 
हितम्‌ ; तदयं योगो यम-नियमादिभिः प्राप्तवीजभावः,आसन-श्राणायामैरङ्कुरित 
प्रत्याहारेण पुष्पितः, ध्यान-धारणा-समाधिभिः फलिष्यतीति ग्याख्यातःसाधनपादः । 


इति धारेक्वर {† भोजवृविरचितायां राजमार्तण्डाभिषधायां 
पातञ्जलवृत्तौ साघनपादः । 


| अथ॒ विभूतिपादः 

| यत्पादपद्म स्मरणादणिभादिविभूतयः । 

| भवन्ति भविनामस्तु भूतनाथः स भूतये ॥ 

तदेवं पूवोदिष्टं॑धारणाचङ्खवयं निणेतुं संयमसंज्ञाभिधानपू्वकं बाह्या्यन्त 


रादिसिद्धिपरतिपादनाय लक्षयितुमुपक्रमते । तत्र धारणायाः स्वल्पमाह- 


॥ देराबन्धश्चित्तस्य धारणा ॥ १ ॥ 
| देशे नाभिचक्र-नासाग्रादौ वित्तस्य वन्यो विषगान्तरपरिहारेण यत्‌ स्थिरी- 


1 १.९ 
म 


| . * पादोक्तलक्षणस्य योगस्य ( पाठा° ) । † महाराजक्षीमोज ( प्ाग° ) ॥ 
। 8 सवन्धः (पाठा०) । 


((-0. 421048111\/80॥ 81 (0661101). [10411260 0 €७81001॥1 
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[४०] पातञ्जलयोगसूत्र-भोजवृच्तिः | 
~~ | 4 
करणं, सा चित्तस्य धारणोच्यते । अयमर्थः--मैव्यादिचित्तपरिकमवासितान्त- । | 
रणेन यम-नियमवता जितासनेन परिहृतप्राणविक्षपेण ्तयाहृतन्द्ि्रामेण निवि ` | 
प्रदेश त्जुकायेन जितद्रद्धेन योगिना नासाग्रादौ सम्रजञातस्य समाध रभ्यासाप 
चित्तस्य स्थिरोकरणं कत्तव्यमिति ॥ १ ॥ 
धारणामभिधाय ष्यानमभिधातुमाह- 


तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ । २॥ 





तत्र तस्मिन्‌ प्रदेश, यत्र चित्तं धृतं तत्र, प्र त्ययस्य ज्ञानस्य, या एकतानता 


निरन्तरमुत्पत्तिः सा ध्यानमुच्यते ॥ २ ॥ 
, चरमयोगाद्धं समाधिमाह-- | 
तदेवाथमात्रनिभसिं स्वरूपरून्यमिव समाधिः ॥३॥ | 
तदेवोबतलक्षणं ध्यानं, भयत्रार्थमात्रनिर्मासम्‌ अर्थाकारसमावेरादुद्भूता्थस्प | 


=> = ट 


लाघीयत एकाग्रीक्रियते विक्षेपान्‌ परिहृत्य मनो यत्र स समाधिः ॥ ३ ॥ 
उवतरक्षणस्य योगाङ्गवयस्य व्यदहाराय स्वशास्त्रे तान्विकीं संज्ञं कर्तुमाह | 
त्रयमेकत्र संयमः ॥ ४ ॥ 


एकस्मिन्‌ विषये धारणा-व्यान-समाधित्रयं प्रवत्तमानं संयमसंज्ञया शास | | 
व्यवहियते ॥ ४॥ । 


तस्य फलमाह-- 
तज्जयात्‌ प्रज्ञालोकः ॥ ५ ॥ 


, तस्य संयमस्य जयादभ्यासेन सात्म्योत्पादनात्‌,प्रज्ञाया विवेकख्यातेः, आलोकः 
भस॒वो भवति, परज्ञा ज्ञे यं सम्यगवभासयतीत्यर्थः ॥ ५॥ | 
4 


; यथार्थमात्र ( पाठा° )। { रूपमश्ुतं ज्ञानस्वरूपत्वेन (न) ` ॥ 
1 ( पाडा° ) । / 


.ल<-0. ५8108111\/86| 1428111 (0॥66101. 0011260 0\/ €6810011 


विभूतिपादः [४१] 
| === 
|  तस्योपयोगमाह-- | 
तस्य भरुमिषु विनियोगः ॥ ६ ॥ 


| पस्य संयमस्य, भूमिषु स्थूल-सृक्ष्मावलम्बनभेदेन स्थितासु चित्तवृत्तिषु, विनि- 
| योगः कत्तन्यः, अधरामधरां चित्तभूमि जितां जितां ज्नात्वोत्तरस्यां भूमौ संयमः 
। कार्यः; न ह्यनात्मीकृतावरमूमिक्षतरस्यां सूमौ संयमं कुर्वाणः फलमाग्भवति ।६। 












| साधनपादे योगाङ्गान्यष्टाबुदिदय पञ्चानां लक्षणं विधाय त्रयाणां कथं न 
| कतमित्यार ङ्काह्‌-- 
मर - ० 
चथमन्तर ङ्ग पूवस्य: ॥ ७॥ 
पूर्वेभ्यो यमादिभ्यो योगाङ्खेभ्यः पारम्पय्येण समाधेशूपकारकेम्यो धारणा- 
दियोगाङ्गत्रयं सम्प्रज्ञातस्य समाधेरन्तर ्ख-समाविस्वरूपनिष्पादनात्‌ ॥ ७॥ 
तस्यापि समाध्यन्तरापेक्षया वहिरङ्गत्वमाह-- 


तदपि बहिर ङ्क निर्बीजस्य ॥ ८॥ 
निर्वीजस्य निरालम्बनस्य शून्यमावनाऽपरपरय्यायस्य समाेरेतदपि योगाङ्ग 
रयं वहिरङ्गं, पारम्प्ग्येणोपकारकत्वात्‌ ॥ ८ ॥ 
इदानीं योगसिद्धीरव्याख्यातुकामः संयमस्य विपयविशुद्धि कत्तं क्रमेण परिः 
` णामत्रयमाह-- 
 व्युत्थान-निरोधसंस्कारयोरभिभवःप्रादुभवौ निरोधक्षण- 
| चित्तास्वयो निरोधपरिणामः ॥९॥ 


| व्युत्थानं किप्त-मूढ-विक्षप्ताख्यं मूमित्रयं, निरोषः ङृ्टसत्वस्य अङ्गितया 


| 
। चेतसः परिणामः, ताभ्यां व्युत्यान-निरोषाम्यां, यौ जनितौ संस्कारो भाम्‌ मी | 
। अभिभव-परादुरभावौ यदा मवतः ; अमिभवो न्यरमूततया अ | 

| । 


"न ~ ~----------------- 
ध नह्यसावात्मीकृताधरमूमिः ( पाठा ) । 


((-0. 421048111\/80॥ 1811 (0661101). 10411260 0 €७81001॥1 





[४२] पातञ्जलयोगसूव्र-मोजवृत्ति : | 
वस्थानं, पादुर्मावो वत्तमानेऽष्वनि मभिव्यक्तरूपतया भभाविमाविः ५५4 निरोषकग | 
चित्तस्योभयक्षणवृत्तित्वादन्वयो यः स निरोधपरिणाम | उच्यत ॥ न | 
वयट्थानसंस्काररूपो वर्मस्तिरोभूतो भवति, निरोघसंस्काररूपर्च भा भवति, । | 
ध्मिरूपतया च चित्तमुभयान्वयित्वेऽपि निरोधात्मना| अवस्थितं रतायते, त॒दा | 
स॒ निरोधपरिणामशब्देन व्यवद्धियेते ; चरत्वात्‌ गुणवृत्तस्य यद्यपि चेतसो निर्चर्तं | 
नास्ति, तथापि एवम्भूतः परिणामः स्थै्यमुच्यते ॥। ९ ॥ 
` तस्यैव फलमाह-- 

तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ ॥ १० ॥ 
~ तस्य चेतसः, निस्वतान्निरोधसंस्कारात्‌ प्रशान्तवाहिता भवतिः; परिहृत- 
विक्षेपतया सद्दाप्रवाह-परिणामि चित्तं भवतीत्यर्थः ॥१०॥ 











निरोषपरिणामम्‌ अभिवाय समाधिपरिणाममाह-- 
सर्वर्थिंतेकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥११॥ 
1 


सर्वाथा चरत्वान्ानाविषा्थग्रहणं, चित्तस्य विक्षेपो धर्मः 1 एकस्मिन्नेवारम्बने || 
सदुशचपरिणामिता एकाग्रता, सापि चित्तस्य धर्मः । तयो्यथाक्रसं । 
स्वा्थतालक्षणस्य धर्मस्य क्षयोऽत्यन्ताभिभवः, एकाग्रतालक्षणस्य घर्मस्य प्रदु्मा" || 
वोऽभिव्यक्तिः, चित्तस्योद्रिक्तसत्त्वस्यान्वयितयावस्थानं समाविपरिणाम | 
इत्यच्यते । पूर्वस्मात्‌ परिणामादस्यायं विशेषः-तत्र संस्कारलक्षणयोः धर्मयोर | 
भिमव-परादुरमावौ, पूर्वस्य व्युत्थानसंस्काररूपस्य न्यरभावः, उत्तरस्य नि रोधसंस्का || 
 रल्पस्थो दूवोऽनभिभूतत्वेनावस्थानम्‌ ; इह तु क्षयोदयाविति सर्वात्मतारूपस् | 
विक्षेपस्यारयन्तत्तरस्कारादनुत्पत्तिरतीतेऽध्वनि प्रवेशः क्षयः, एकाग्रतारक्षणस | 
घमस्योद्धवो व्तमानेऽध्वनि प्रकटत्वम्‌ ॥ ११॥ | 














# अवस्थानम्‌ ( पाठा° ) । † क्वचित्‌ निरोघात्मनेति न पठ्यते, चवि 1 


निरोधतया इति पाठः ॥. ‡ उक्तान्‌ { पाठा ) । 


((-0. 181048111\/80| 42111 @0॥€०0. [21411260 0\ 6810011 


विभूतिपादः [४३] 







तृतीयमेकाग्रतापरिणाममाह-- 
|| त्रान्तोदितौ तुल्यम्रत्ययौ चित्तस्यकाग्रतापरिणामःॐ& ॥ १२ ॥ 
॥ समाहितस्यैव चित्तस्यैकप्रत्ययो वृत्तिविदोपः शान्तः, अतीतमव्वानं प्रविष्टः । 
। अपरस्तु उदितो वरत्तंमानेऽघ्वनि स्फुरितः । द्वावपि समाहितचित्तत्वेन तुल्यावेक- 
| ह्पालम्बनत्वेन सदुश प्रत्ययौ, उभयत्रापि समाहितस्थेव चित्तस्यान्वयित्वेनावस्थानं, 
| घ एकाग्रता-परिणाम इत्युच्यते ॥ १२ ॥ 
| चित्तपरिणामोक्तं लपमन्यत्राप्यतिदिशन्नाह- 

एतेन मूतेच्धरियेषु धमे-लक्षणावस्थापरिणामा 

व्याख्याताः ॥ १३ ॥ 

| एतेन त्रिविधेनोक्तेन चित्तपरिणामेन, भूतेषु स्थ ल-सृ्ष्मषु, इन्द्िेपु भ्वुद्धि- 
 कर्मान्त.करणभेदेनावस्थितेषु, धर्म-लक्षणावस्थामेदेन त्रिवि प 
 तोऽवगन्तव्यः । अवस्थितस्य घर्मिणः ूर्वघरमनिवृत्) धर्मान्तरापपि १ 
 यथा-मृल्लक्षणस्य धर्मिणः पिण्डङूपधर्मपरत्यरागन चटख्पधमान्त 
धर्मपरिणाम इत्युच्यते । लक्षणपरिणामो यथा-तस्यव प अ न्‌ 
| व्तमानाध्वस्वीकारः । तत्परित्यागेनातीताध्वपरिप्रहः । ¦ स्थरा व 
तस्यैव घटस्य प्रथमद्वितीययोः ` सदृकायोः कालरूक्षणगोः ,(:) अरन्वापित्वन, 
| गुणवृत्तिनं अपरिणम्यमाना क्षणमप्यस्ति ॥ १३ ॥ 

दान्तोदिताव्यपदेदयधरमानुपाती ५ 
| शान्ता थे कतस्वस्वयापारा गतीतेऽव्वनि अनुविष्टा य ज 
| तमव्वानं परित्यज्य वक्तमानेऽव्वनि स्वन्यापरा? कुर्वन्ति; मन्यपदस्या 


 ू-सूमाव्विचारं बुदिकर्मलक्षणमेदेन 9 | ॥ 
हि रः -ूत्रपाटविचारो भूमिकायां ्र° * स ( पाठा० } 
। ॥ (:) क्षणयोरन्वयित्वेन (पाठा०) । † व्यावत्तमान ( 


((-0. 421048111\/80| 811 0661101). [10411260 0 €81001॥1 
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[४४] पातज्जरयोगसूव्र-मोजवृत्तः 
स्थिता व्यपदेष्टं न॒ शक्यन्ते, तेषां यथास्वं सर्वात्मकत्वमित्येवमादयो नियतकार- 
कारणल्पयोग्यतयावच्छिन्ना शवितरवेह॒वर्मशब्देनाभिभीयते । तं िविषमपि 
धम॑योऽनुपतति अनुवर्तते, अन्वयित्वेन स्वीकरोति स शान्तोदिताव्यप- 
देदयधर्मानिपाती धर्मीति उच्यते ; यथा--सुवणं ख्चकरूपधर्मपरित्यागेन स्वस्तिक 
खूपधर्मान्तरपरिग्रहे सुवर्णरूपतयाऽनत्तमानं तेपु धरमेपु कथञ्चिद्धिन्नेु धमिरूपतया | 
सामान्यात्मना धर्मरूपतया विदोषात्मना स्थितमन्वयित्वेनाव मासते ॥ १४ ॥ 

एकस्य घर्मिणः कथमनेके परिणामा इत्यारद्धुामपनेतुमाह-- 

क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥ १५ ॥ 

धर्माणाम्‌ उक्तलक्षणानां यः तऋमस्तस्य यत्‌ प्रतिक्षणमन्यत्वं परिदृदयमानं, ` 
परिणामस्योक्तलक्षणस्यान्यत्वे नानाविधत्वे, हितुिङ्गं ज्ञापकं भवति । अयमथः | 
योऽयं नियतः क्रमः मृच्चूर्णाद्‌ मृत्पिण्डः, ततः कपालानि, तेम्यस्व घट इत्येवं | 
क्रमरूपः परिद्दयमानः परिणामस्य अन्यत्वमावेदयति 1 तस्मिन्नेव धर्मिणि यो 
लक्षणपरिणामस्य अवस्थापरिणामस्य च क्रमः, सोऽपि अनेनैव न्यायेन परिणामा 
न्यत्वे गमकोऽवगन्तव्यः । सवं एव भावा नियतेनैव क्रमेण प्रतिक्षणं ()परिणम्य- 
मानाः परिद्च्यन्ते ; अतः सिद्धं क्रमान्यत्वात्‌ परिणामान्यत्वम्‌ । सर्वेषां चित्तादीनां | 
परिणममानानां छै केचिदधर्माः प्रत्यक्ेणेवोपङम्यन्ते, यथा--पुखादयः संस्थाना- | 
दयर्च । केचिदेकान्तेनानुमानगम्याः, यथा-- धर्म ्संस्कार-शक्तिप्रभृतयः। | 
धर्मिणदच भिन्नामिन्तरूपतया सर्वत्रानु गमः ॥ १५॥ 

इदानीमुक्तस्य संयमस्य विषयप्रद्ं नद्वारेण सिद्धीः प्रतिपादयितुमाह-- 

परिणामतयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌ ! १६ ॥ 


वम-छक्षणावस्थामेदेन यत्‌ परिणामत्रयमुक्तं, तत्न संयमात्‌ तस्मिन्‌ विषये | 


‡ अतुयायित्वेन, अनुपातित्वेन ( पाठ० ) 1 | धर्माः ( पाठा० )। | 
() परिणममानाः ( पाठा० ) । धष परिणम्यमानानाम्‌ ( पाठो ) । > क्वचि | 









सवसंस्कारेति पठ्यते, सचापपाठः । 
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विभूतिपादः [धर] 


य॒ करणात्‌, अतीतानागतज्ञानं योगिनः समाधिर्भवति । इदमव 
| । तातपग्यम्‌---अस्मिन्‌ धर्मिणि अयं धमः, इदं लक्षणम्‌, इयमवस्था च अनागताद- 
५ ध्वनः समेत्य वत्तमानें अघ्वनि स्वव्यापारं विधायातीतम्‌ अब्वानं प्रविदतोत्येवं 
परिहृतविक्षेपतया यदा संयमं करोति, तदा यत्‌ किञ्चिदनुत्पन्नमतिक्रान्तं, वा तत्‌ 

सवं योगी जानाति; यतश्चत्तस्य शुद्धसत्त्वप्रकराशरूपत्वात्‌ सर्वविग्रहणसामर्ध्यम- 
। विद्ादिभिविक्षेपेरपक्रियते[] । यदा तु तैसतैरुपायैविक्षेपाः परिद्ठियन्त, तदा निवृत्त- 
|| महस्येव आदरस्य सवरग्रहणसाम्यमेकराग्रतावलादाविर्भवति ॥१६॥ 





सिद्धचन्तरमाह-- 
| ` शन्दाथ-पअत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ सङ्करस्तत््रविमाग- 
| संयमात्‌ सवंभ्रुतरुतज्ञानम्‌ ॥ १७॥ 
शब्दः श्रोतरेन्दरियग्राह्यो नियतक्रमवर्णात्मा नियतैकार्थप्रतिपत्यवच्छिनः# 
॥ यदि वा, क्रमरहितस्फोटात्मा †ष्वनिसंस्कृतवुदिग्राह्यः, उभयथाऽपि पदरूपो वाक्य- 

श्पश्च, तयोरेकार्थप्रतिपत्तौ सामर्थ्यात्‌ । अर्थो जाति-गुण-क्रियादिः ; प्रत्ययो ज्ञानं 
` विपयाकारा बुद्धिवृत्तिः, एषां शब्दारथज्ञानानां व्यवहारे इतरेतराघ्यासाद्‌ भिनना- 
। नामपि वुद्धचेकरूपतासम्पादनात्‌ सङ्कीरणत्वम्‌ । तथा हि-गामानयेत्युक्ते करिचद्‌ 
| गलक्षणमर्थं गोत्वजात्यवच्छिन्नं सास्नादिमत्‌ पिण्डरूपं शब्दञ्च तद्वाचकं ज्ञानञ्च 
|| तद्ग्राहकमभेदेनैवाघ्यवस्यति, न त्वस्य गोब्दो वाचकः, अयं गोखब्दस्य वाच्य 
। तयोरिदं ग्राहकं ज्ञानमिति भेदेन व्यवहरति । तथा हि-करोऽयमर्थः, कोऽयं शन्द 
किमिदं ज्ञानमिति पष्ठः सर्वत्ैकर्पमेवोत्तरं ददाति गौरिति। स॒ यच्कल्मत 
ते प्रतिपद्यते, कथमेकरूपमत्तरं प्रयच्छति ? एवं तस्मिन्‌ ()अवस्थिते योऽयं भवि- 
भागः,--इदं शाब्दस्य तत्तवं यद्टाचकत्वं नाम, इदमर्थस्य यद्राच्यत्वम्‌, ई? 
नानस्य, यत प्रकादकलत्वमिति प्रविभागं विधाय तस्मिन्‌ प्रविभागे यः सयम करोति 

{ आविर्भ < रजन परिद्धियते (पाठा०)। { शास्वसस्छृत 
| ( 4 ( पाठा० ) 1 स्थिते ( पाठा / 
|| एतस्मिन्‌ स्यिते( पाठा० ) । 
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[४६] पातञ्जलयोगसूत्र-मोजवृत्ति = 


-- ऋऋ 


तस्य सर्वेषां भूतानां मृग-पक्षि-सरीसृपादीनां यद्‌ खतं य: न्दर { जञानमुत्पचते, 
बनेनैवामिगप्रायेणै तेन प्राणिनायं शब्दः समुच्वारित इति सवं जानाति ॥१७॥ 

सिडचन्तरमाह-- 

संस्कारसाक्षात्करणात्‌ पूवंजाति ज्ञानम्‌ ॥ १८ ^ 

दविविधादिचत्तस्य वासनारूपाः संस्काराः ; केचित्‌ स्मृतिमात्रोतूपादनफलाः, 
केचिज्‌ जात्यायुर्मोगलक्षणा विपाकहेतवः ; यथा--वर्माधिर्मा्याः, तेपु सस्कारपु 
यदा संयमं करोति, एवं मया सोऽरथोऽनुमूतः, एवं मया सा क्रिया निप्मादितेति 
पूर्वृत्तमभुसन्दधानो ()मावयन्नेव प्रवोधकमन्तरेण उदटुदसंस्कारः सवमतात स्मरति; 
करमेण साक्षाकृतेषद्वुद्धेषर संस्कारेषु पूर्वजन्मान्तरानुभूतानपि जात्यादान्‌ प्रत्यक्षग 
प्यति । १८॥ 

सिद्धचन्तरमाह-- 

प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥१९॥ 

्रत्ययस्य परवित्तस्य केनचिद्‌ मृखरागादिना लिङ्गन गृहीतस्य, यदा संयमं | 
करोति, तदा परकीयचित्तस्य ज्ञानमुत्पद्यते, सरागम्‌ अस्य चित्तं वीतरागं वेति | 
परचित्तगतान्‌ सर्वानपि धर्मान्‌ जानातीत्यर्थः ॥ १९ ॥ 

अस्यव परवचित्तज्ञानस्य विरोपज्ञानमाह-- 

न च तत्‌ सालम्बनं तस्याविषयी भूतत्वात्‌ ॥ २०॥। | 

तस्य प्रस्य यच्चित्तं तत्‌ सालम्बनं स्वकीयेनालम्वनेन सहितं न शक्यते ज्ञातुम, 
सालम्बनस्य केनचित्छिद्धंनाविपयीकृतत्वात्‌; लिङ्धाद्धि चित्तमात्रं परस्यावगतं | 
न तु नीलविषयमस्य चित्तं पीतविषयमिति वा; यच्च न गृहीतं तवर संयमस्य || 
कतुमशाक्यत्वान्‌ न भवति परचित्तस्य यो विषयस्तव्र ज्ञानं, तस्मात्‌ परकीय- ॥ . 
चित्तं नालम्बनसहितं गृह्यत, तस्यालम्बनस्यागृही तत्वात्‌ ; चित्तधर्माः | 


() मावनयैव ( पाठा० } । सूत्रसत्ताविचारो भूमिकायां द ० । 
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| विभूतिपादः [ 

| । ५ ४७] 

परगृह्य एव । यदा तु किमनेनालम्वितमिति प्रणिषानं करोति तदा 

 हयमात्तदिपयमपि ज्ञानम्‌ उत्पद्यत एव ॥ २० ॥ 

सिद्धचन्तरमाट्‌- 

कायरूपसंयमात्‌ तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्मे चक्षप्प्रकारा- 

| संयोगेऽन्तद्धनिम्‌ ® ॥ २१॥ 

कायः शरीर, तस्य रपं चश्चु्ग्रह्यो गुणः, तस्मिन्नस्त्यस्मिन्‌] काये ङ्पभिति 

| पयमात्तस्य ङपस्य चश्चर््ाह्यत्वरूपा या राक्तिस्तस्याः स्तम्भे भावना. 

वशात्‌ प्रतिवन्धे, चश्चुप्पकाशासंयोगे चश्चुपः प्रकाशः सतत्वधर्मः, तस्य श्रसंयोगे 

तदुग्रहणव्यापाराभवे योगिनोजन्तरद्धनिं भवति, न केतिचदसौ दृश्यत इत्यर्थः । 

एतेनंव* रूपान्तदधनिोपायग्रद्चनेन शब्दादीनां शोत्रादिग्राह्यणामन्तद्धानमूक्तं 

वेदितव्यम्‌ । २१॥ | 

सिद्धचन्तरमाह-- 

सोपक्रमं निरुपक्रम च कमे तत्संयमादपरान्तज्ञानम- 
रिष्टेभ्यो वा ॥ २२॥ 

भरायुविपाकं यत्‌ पूर्वकृतं क्म तत्‌ द्विप्रक।र, सोपक्रमं निरुपक्रमश्च ; तत्र 

 भरोपक्रमं यत्‌ फलजननाय ()सहोपक्रमेण का््यकरणामिमुख्येन वत्तते ; यथा-- 

 उष्णप्रदेशे प्रसारिताद्र॑वासः शीघ्रमेव शुष्यति। उक्तविपरीतं निशूपक्रमम्‌, 

| प्था-तदेवाद्रं वासः संवततितम्‌ भ्नुष्णदेशे चिरेण शुष्यति । तस्मिन्‌ दविविषे 

कर्मणि यः संयमं करोत्ति- फ मम॒ कमं शीघ्रविपाकम्‌, चिरविपाक वा, 

| एवं ष्यानदाढचदिपरान्तज्ञानमस्योत्पद्यते । भ्रपरान्तः शरीरवियोगः, तस्मिन्‌ 

। तानम्‌ भ्रमुष्मिन्‌ काले श्रमुष्मिन्‌ देशे मम च रीरवियोगो भविष्यतीति निःसंशय 


| निक तस्मिन 
। ई सूत्रपाठविचारो भूमिकायां द्रष्टव्यः । † तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ काये (पाटा०) 


४ भ्व केचित्‌ “एतेन ` शब्दाचन्रघानमुक्तम्‌" इति सूत्र. कल्पयन्ति, तदिद 
क्तं न वेति भूमिकायां विचारितम्‌ । () फलजननायोपकरमेण (पराठा०। । 
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¢) विहित्सयमस्तस्य (पाठा०) । 


[४८] - पातञ्जकयोगसूत्र-भोजवृत्तिः 





जानाति । अरिष्टेभ्यो वा-भ्ररिष्टानि त्रिविधानि, भ्राघ्यात्मिकाधिमौत्तिका- 
चिरेविकानि । तत्राध्यात्मिकानि-पिदितकरणः कोष्ठचस्य वायोर्घोपं न 
शुणोतीत्येवमादीनि । शआ्आधिभौतिकानि-प्रकस्माद्‌ विकृतपुरूषदशंनादीनि । 
प्ाधिदंविकानि-ग्रकाण्डे एव ्रष्टूमशक्यस्वर्गादिपदाथंदशंनादीनि, तेभ्यः शरीर- 
वियोगकालं जानाति! यद्यपि भ्रयोगिनामप्यरष्टेभ्यः प्रायेण तज्ज्ञानमुत्पदयते, 
तथापि तेषां सामान्याकारेण तत्‌ संशयशूपं, योगिनां पूननियतदेशकालतया 
परत्यक्षवदव्यभिचारि । २२॥ | 
परिकर्मनिष्पादिताः सिद्धीः प्रतिपादयितुमाह- 9 
 , मंत्यादिषु बलानि ॥ २३॥ | 
मैत्री-करुणा-मूदितोपेक्षासु यो विहितः ()संयमस्तद्वलानि तासां मेत्यादीनां ` 
सम्बन्धीनि प्रादुर्भवन्ति ; रम॑त्री-करुणा-मुदितोपेक्षास्तथास्य प्रकर्षं गच्छन्ति ' 
यथा सवस्य मित्रत्वादिकम्‌ श्रयं प्रतिपद्यते ।॥ २३ ॥ 
सिद्धचन्तरमाह- 
| बलेषु हस्तिबलादीनि ॥ २४॥ | 
हस्त्यादिपम्बम्विषु लेषु कृतसंयमस्य तद्रलानि हस्त्यादिवलाविर्भेवन्ति 
वमत हस्तिवले वायुवेगे सिहवी्ये वा तन्मयीमावेन अयं संयमं ¦ 
करोति तत्त सामध्यंयुक्त स्त्वमस्य प्रादु वतीत्यथं;* ।। २४ ॥। 
सिदधघन्तरमाह-- | 


भवृत्यालोकन्यासात्‌ सूक्ष्म-व्यवहित-विप्रकृष्टज्ञानम्‌ ॥ २५॥ ` 


वत्तिविषयवती ज्योतिष्मती च प्रागुक्ता (१।३५-३९ ) तस्या य ्रालोकः | 
सात्विकप्रकाशः तस्य निखिेषु विषयेषु न्यासात्‌ तद्रासितानां विषयाणां भावनातः | 







क ६ एवं 
सामच्यगुक्तत्वात्‌ स्वंमस्येति (पाठा०) । ५ (शय) | 
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विमूतिपादः [श्र 
अ्त-करणेपु इन्द्रियेषु च प्रकृष्टरातमापन्नेपु सुपुषषमस्य परमाण्वादे, व 
रयन्तर्गतस्य निधानादेः, विप्रकृष्टस्य॒मेर्वपरपार्ववत्तिनो [रायनादेज्ञान- 

| मत्य्ते ॥२५।॥ 
| एतत्समानवृत्तान्तसिद्धचन्तरमाह- 

भुवनज्ञानं सूय्यं संयमात्‌ ॥ २६॥ 
स्थं प्रकाशमये यः संयमं करोति तस्य सप्तमू भंवःस्वःपरभृतिषु लोकेषु 
याति भुवनानि तत्तत्सन्निवेश माञ्जि (स्थानानि, तेपु यथावदस्य ज्ञानमुत्यचते । 
पएंस्मिन्‌ सूत्रे साप्विकप्रकाश आलम्बनतयोक्तः, इ तु भोतिक इति विेषः॥२६॥ 
 भौतिकप्रकाशान्तरारम्बनद्रारेण सिद्धयन्तरमाह-- | 
चन्द्रं तारान्यूहज्ञानम्‌ ॥ २७ ॥ 
ताराणां ज्योतिषां यो व्यूहो विशिष्टः सन्निवेशस्तस्य चन्द्रे कृतसंयमस्य 
| ज्ानमुत्पद्ते 1 सू्य्प्रकाेन हततेजस्कत्वात्ताराणां सूरय्यसंयमात्तजूज्ञानं न शक्यं 
भदितुमहुतीति पृथगुपायोऽभिद्ितः ॥ २७ ॥ 
, सिद्धयन्तरमाह-- 
ध्रुवे तद्गतिज्ञानम्‌ ।२८॥ | 
| भर.वे निचले ज्योतिषां प्राने कृतसंयमस्य तासां ताराणां या गतिः पत्येकं 
` | नियतकारा नियतदे्ा च, तस्या ज्ञानमुत्पद्यते, इयं तारा, अयं ग्रहः इयता 
|| कनाम राशिम्‌ इदं नक्षत्रं यास्यतीति सवं जानाति । इदं कालन्ञानस्य फलमुक्तं 
| भवति ॥ २८ ॥ 
| बाह्याः सिद्धीः प्रतिपाद्य अन्तराः सिद्धीः प्रतिपादयितुमुपक्रमते- 
नाभिचक्रे कायन्यूहन्ञानम्‌ ॥ २९ ॥ | 

श॒ रीरमघ्यवत्ति नाभिसंजञकं यत्‌ पोड़दारं चक्र तस्मिन्‌ इृतसंयमस्य योगिन; 


र्थे 9 ( पाठ° )0; सूरय ` 
| रपातङादेः ( पाठा० ) । ® सूये प्रकारासय॒म्‌ ब 
4 भश इति म 6 असाधु । () पुराणि ( पाण ) * तस्मिन्‌ 
४ प ( पाल 9 } 1 
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[५० ` पात्तञ्जर्योगसूत्र-मोजवत्तिः | 
ग ब्यूहो विशिष्टरस-मल-घातु-नाडय दीनामवस्थानं, तत्र ज्ञानमुत्पद्यते। ` 


कायगत्‌ 


इदमक्तं भवति--नाभिचक्र जञ॒रीरमध्यर्वातत सर्वतः प्रसृतानां नाडचादीनां मूरभूतम, 8 


अतस्तत्र कृतावधानस्य समग्रसन्निवेशो यथावद्‌ आभाति ॥ २९ ॥ 
सिदधघन्तरमाह- 

कण्ठक्पे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः ॥ ३० ॥ 

कण्ठे गरे कूपः कण्ठकूपः, जिह्वामूे ®$जिह्वातन्तो रधस्तात्‌ कूप इव कृषो 

गर्ताकारप्रदेशः, प्राणादेत्सम्पर्कात्‌ क्षुत्पिपासादयः प्रादुर्भवन्ति, तस्मिन्‌ कृतसं- | 

यमस्य योगिनः क्षुत्पिपासादयो निवर्तन्ते ; घण्टिकाधस्तात्‌ लोतसा वा््यमाषे । 

तस्मिन्‌ भाविते मवत्येवंविधा सिद्धिः ॥ ३० ॥ 


सिद्धचन्तरमाह- 
कू्मनाडचां स्थेयम्‌ ॥ ३१ ॥ | 
कण्ठकूपस्याधस्ताद्‌ या॒कूर्माख्या नाडी तस्यां कृतसंयमस्य चेतसः स्थैयमः 
त्यते, तत्स्थानमनुप्रविष्टस्य चञ्च्ता न भवतीत्यथः, यदि वा--कायस्यर 
स्थर््ममुत्द्ते न केनचित्‌ स्पन्दयितुं शक्यत इत्यर्थः ॥ ३१ ॥ ॑ 
सिढयन्तरमाद- 


मुद्ध ज्योतिषि सिद्धदरोनम्‌ ॥ ३२॥ 


शिर. कपाले ब्रह्मरनपराख्ये छिद्रे प्रकारावारत्वान्‌ ज्योतिषि; यथा गृह्यः | 
न्तरस्थस्य मणेः प्रसरन्ती प्रमा कुञ्चिताकारेव ‡ सद्दे सङ्घटते, तथा हदयस्यः | 
साप्विकः प्रकाशः प्रसृतस्तत्र॒ सम्मिण्डितत्वं भजते ! तत्र कृतसंयमस्य ये चावः 
पुथिब्थोरन्तराल्वतिनः सिद्धा दिव्याः पुरुषाः, तेषामितरप्राणिभिरद्श्यानां, तख | 
दनं भवति, तान्‌ प्यति तैश्च स सम्भाषत() इत्यर्थः ॥ ३२ ॥ | 








® चज्चोरधस्तात्‌ (पाठ ०), जिह्वातोऽघस्तात्‌ (पाा०) 1 * काये (पाटा०)। || 
† कुज्चिकाविवरभदेरो । () संभाव्यत इति अपपाठः । 
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सर्वज्ञत्व उपायमाह-- 
प्रातिभाद्वा सर्व॑म्‌ ॥३३॥। 


|  निमित्तानपेक्षं मनोमात्रजन्यम्‌ अविसंवादकं [ |प्रागुत्पद्यमानं ज्ञानं प्रतिभा, 
तस्यां संयमे क्रियमाणे प्रातिमं विवेकख्यातेः पृरवंभावि तारकं ज्ञानमुदेति ; यथा 
| देष्यतः सवितुः पूवं प्रमा प्रादुर्भवति, तदद्‌ विवेकख्यातेः पूवं तारकं सर्वविषयं 
| जानमुत्पद्यते, तस्मिन्‌ सति संयमान्तरानपेश्षः स्वं जानातीत्यर्थः ॥२३॥ 
सिद्धयन्तरमाह- 

हृदये चित्तसंवित्‌ ॥ ३४॥ 


हृदयं शरीरस्य प्रदेशविशेष, तस्मिन्नधोमुखस्वन्पपुण्डरीकाभ्यन्तरेऽन्तः- 
| करणसत्वस्य स्थानं, तत्र ृतसंयमस्य स्व-परचिततज्ञानमुत्पचते; स्वचित्तगताः सर्वा 
| वासनाः, परचित्तगतांख्च रागादीन्‌ जानातीत्यर्थः ॥३४॥ 






सिद्धचन्तरमाह-- 
सत्त्व-पुरुषयोरत्यन्तासङ्कीणंयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः 


पराथन्यिस्वाथंसंयमात्‌ पुरुषज्ञानम्‌* ॥ ३५ ॥ 


सत्त्वं प्रकाशसुखात्मकः प्राधानिकः परिणामविरैषः, पुरुषो भोक्ता अषिषठतु- 
श्मः, तयोरत्यन्तासङ्कर्णयोरभोग्य-मोव्तृरूपत्वाद्‌ अचेतनचेतनत्वाज्च भिन्तयोयः 
्रत्यस्याविदोषो भेदेनाप्रतिभासनं तस्मात्‌, सत््वस्येव कत्तु ताप्रत्ययन या 
षूखदुःखसंवित्‌ स॒ भोगः । सत्त्वस्य स्वरार्थनेरपकष्येण परार्थः ूरपार्यनिमितत ष 
| समाद्‌ अन्यो य; स्वार्थः पुरुषस्वरूपमात्राङम्बनः परित्यक्ताहङ्कारसत्त या 
चिच्छायासंक्रान्तिस्तत्र॒ृतसंयमस्य पुरुषविपयं ज्ञानमुत्पद्यते, तत्र॒ तदेवं रूपं 
| घालम्वनं ज्ञानं सत्त्वनिषठ पुरुषो जानातीत्यर्थः । न पुनः पुरुषौ ज्ञाता ज्ञानस्य 
| पद्यते, ज्ेयत्वापतत, जञातृ-जञेयत्वयोरत्यन्तविरोधात्‌ ॥३५॥ 

[] दरागु (पाठा०) । > सूत्रसमीक्षा पूर्वविभावक (पाठा०) मूमिकायां दर । 


{ सत्त्वनिष्ठः (पाग०) । 
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[५२ पातञ्जलयोगसूत्र-मोजवृत्तिः 


~ =-= 
अस्यैव संयमस्य फकलमाह-- , ‰ 
तः प्रातिभ-्रावण-वेदनादर्शास्वाद्-वार्ता जायन्ते ॥ ३६॥ 
ततः  पर्पसंयमादभ्यस्यमानाद्‌ व्युत्थितस्यापि ज्ञानानि जायन्त 1 तत्र ९।५। \५ 
पूर्वोक्तं जञानं, तस्याविर्भवनात्‌ सूष्ष्मादिकमरथं परयति । श्नावणं भोबन्ियजं नां, । 
| तस्माच्च प्रष्टं दिव्यं शब्दं जानाति 1 वेदना स्पशेन्द्रियजं जानं, वेदयतेऽनयेति , 
। कुत्वा तान्व्िक्या संज्ञया व्यवहियते ; तस्माद्‌ दिष्यस्पदविपयं अ समुपजायते 
आदर्चं श्वक्षरिन्द्रियजं ज्ञानम्‌, आ समन्तात्‌ दश्यतेऽनुभूयते रूपमनेनेति इत्वा; 
तस्य प्रकर्षाहिव्यं ख्पज्ञानमुत्प्ते । आस्वादो रसनेन्द्रियजं ज्ञानम्‌, जास्वाचत अननः 
` ति कृत्वा ; तस्मिन्‌ प्श दिव्ये रससंविदुपजायते । वार्ता गन्धसंवित्‌, वृत्ति- 
दव्देन तान्िद्या परिभाषया ध्राणेन्रियमुच्यते, वत्ते गन्धविपये इति वत्तेघ्णि 
न्दियाज्‌ जाता वार्ता गन्धसंवित्‌, तस्यां प्रङृष्यमाणायां दिन्यगन्धोऽनुभूयते ॥३६॥ 
एतेषां फर्विशेषाणां † विरेषविभागमाह-- 4 
¦ ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ॥ ३७ ॥ 


ते प्राक्‌ प्रतिपादिताः फल्दिरेषःः, समाधेः प्रकर्षे उपसर्गा उपद्रवा विघ्ना, 
तत्र ()हर्ष-स्मयादिकरणेन समाधिः शिथिरीभवति । व्युत्थाने तु पृनरन्यवहारद्शार 


सि . । 
विशिष्टफलदायकत्वात्‌ सिद्धयो भवन्ति ॥३७॥ 
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। 
सिढचन्तरमाह- . ॑ 
बन्धकारणडथिल्यात्‌ प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य ` 


परशरीरावेशः ॥ ३८ .॥ 


व्यापकत्वादात्म-चित्तयोनियतकर्मवद्ादेव शरीरान्तर्गतयोरेव भोक्तुभोग्यमार्व । 
यत्‌ संवेदनमुपजायते स॒ एव शरीरवन्य इत्युच्यते, तद्‌ यदा समाधवा | 
बन्धकारणं धर्माधर्माख्यं शिथिङं भवति ` तानवमापद्यते । चित्तस्य च 


# दिव्यरससंवित्‌ (पाठा०)) विषयविभागमाहं (पाठा०) । ॐ | 
गच्छतः "““'विघ्नकारिणः (पाठ ०) 1 () हषं विस्मयांदि (पाठ० ) 1 
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| ~~~ == = 
| प्रचारो हदयप्रवेशादिन्द्रियहारेण विषयाभिमृख्येन प्रसरः तस्य॒ संवेदनं 
| ्ानम~--इय चित्तवहा नाडी, अनया चित्तं वहति, इयं च ०रस-प्राणादिवहाम्यो 
५ त्रडीम्यो विलक्षणेति--स्व-परररीरयो यदा सञ्चारं जानाति तदा 
| प्कीयं मृतं जीवच्छरीरं वा चित्तसञ्चारद्रारेण प्रविशति ; चित्तञ्च 
प्रकरीरे प्रविदिन्द्रियाण्यपि अनुवत्तन्ते मधुकरराजमिव मक्षिकाः। अथ 
| प्ररीररविष्टो योगी स्वशरीरवत्‌ तेन सवं %& व्यवहरति; यतो व्यापकयोरिचत्त- 
॑ गोचे कारणं कर्म, तच्‌ चेत्‌ समाधिना क्षिप्तं, तदा स्वातच्यात्‌ 
| सर्वत्रैव भोगनिष्पत्तिः ।॥ ३८ ॥ 

| सिदचन्तरमाह- 

| उदानजयाज्जल-पङ्क-कण्टकादिष्वसङ्ग उत्कान्तिश्च ॥ ३९॥ 


| समस्तानामिन्द्रियाणां तुषञ्वाखावद्‌ या युगपदुत्यिता वृत्तिः सा जीवनशब्दवाच्या; 

तस्याः क्रियाभेदात्‌ प्राणापानादिसंज्ञामिरव्यपदेशः । तत्र हृदयान्मुखनासिकाद्रारेण 
वायोः प्रायणात्‌ प्राण इत्युच्यते । नाभिदेशात्‌ -पादाङ्गुष्ठपर्ययन्तमपनयनादपानः । 
| नाभिदेशं परिवेष्टय समन्ताद्‌ नयनात्‌ समानः । इकाटिकादेशादासिरोवृ्तेरन 
| यनादुदानः 1 व्याप्य नयनात्‌ सवंशरीरव्यापी व्यानः । तत्र उदानस्य सयमदारण 


| जगादितरेा मूलनिरोषादृदरध्वगतित्वेन जके महानदयादौ महति वा कदमे तीक्ष्णेषु 
| कषटकेषु॒वा न॒ ()मज्जति इति, रधुतवात्तूपिण्डवज्जरादौ मग्जितोऽमयुद्गच्छ- 












|| पत्यर्थः 1 ३९ ॥ 


सिद्धघन्तरमाह- 
समानजयात्‌ प्रज्वलनम्‌* ॥ ४१ ॥ 


ग्तिमावेष्ट स्थतस्य समानाख्यस्य बायोरजयात्‌ संयमेन वदोकाराद्‌ 
योगी प्रतिभाति 1 ४० ॥ 


रावरणस्याणेस द्वव ` । निरोधात्‌ 
, ° रसेति क्वचिन्नास्ति । ® सर्वमिति त परो ; भूमिकायां 
(पाऽ) 1 () न सज्जतेऽतिरबुत्वात्‌ ( पाठा ) । ॑ 


2० । [] दुभुतत्वात्‌ ( पाठा ) । 
((-0“. 18148111\/820॥ 48111 0166101). 10411260 0 68104011 





[५४] पातञ्जल्योगसूत्र-भोजवृच्तिः 








सिद्धचन्तरमाह- 
श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमादिव्यं श्रोत्रम्‌ ॥ ४१ ॥ 


श्रोत्रं शन्दग्राहकमाह ङ्कारिकमिन्दरियम्‌, आकादां व्योम, शान्दतन्मात्रकाय्यं, › | 


तयोः सम्धन्धो देशयदेरिभावलक्षणः, तस्मिन्‌ $तसंयमस्य योगिनो दिग्यं श्रोत्र 
प्रवर्तते, युगपत्‌ सूक्ष्म-व्यवहित-विप्रङ्ृष्टशब्दग्रहणसम्थं भवतीत्यर्थः ॥ ४१ ॥ 
सिद्धचन्तरमाह- 
कायाकारायोः सम्बन्धसंयमाल्लघुतूलसमापत्ते- 
श्चाकारगमनम्‌ ॥ ४२ ॥ 


कायः पाञ्चभौतिकं शरीरं, तस्याकादोनावकराददायकेन, &8 यः सम्बन्धस्तत्र 


संयमं विधाय रघुनि तुलादौ समापत्ति# तन्मयीभावलक्षणां विधाय प्राप्तातिलघु- 


सावो योगी प्रथमं यथारुचि जले सञ्चरणक्रमेणोर्णनाभतन्तुजाछेन सञ्चरमाण 


मादित्यरदिममिर्च विहरन्‌ ययेष्ठमाकारेन गच्छति ॥ ४२ ॥ 
सिद्धचन्तरमाह- 


बहिरकल्पिता वृत्तिमंहाविदेहा, ततः प्रकाशावरणक्षयः ।(४३॥ 


शरीराद्‌ वहिर्या मनसः शरीरनैरप्षयेण वृत्तिः, सा महाविदेहा नाम ग विगता- 
हङ्कारकाय्यनगा उच्यते । ततस्तस्यां कतात्‌ संयमात्‌, प्रकारावरणक्षयः, साल्व | 


कस्य चित्तस्य यः प्रकादाः, तस्य यदावरणं क्लेशकर्मादि, तस्य क्षय; भ्रवि्यो 


भवति । अयमर्थः--शरीराहद्भारे सति या मनसो वहिवृत्तिः सा कल्पिता इत्यु- ¦ 


च्यते । यदा पुनः शरीरादहङ्कारभावं परित्यज्य स्वातन्व्येण मनसो वत्तिः सा 
अकत्पिता, तस्यां संयमाद्‌ योगिनः सर्वे वित्तमलाः क्षीयन्ते ॥ ४३ ॥ 


स | 
तव पूवन्तव्रिषया ०अपरान्तविषया मध्यभावास्व सिद्धीः भरतिपाद्य अनन्तर 


{ देादिभाग० ( पाठा० ) । ® दानाद्‌ य्‌ | 
। द्‌ यः (पाठा०) । * समापत्तिस्तन्मयी- 
भावकक्षणा, तां च ( पाठा° ) । ॥ ध ( पाठा० ) ५ 1 


° परान्तविषया ( पाठलयाश ) | 


((-0. 48148111\/820| ॥\/8111 0601101). [10411260 0 €७81001॥1 














विभूतिपादः [पा] 





गृनतानादिर्प वाह्या, कगबृहापर्‌----------- बाह्याः, कायब्यूहादिरूमा आम्यन्तराः, परिकर्मनिष्पन्नभूतास्च 


| भेव्यादिषु वकानी' त्येवमाच्ाः समाष्युपयोगिनीस्चान्तःकरण-वहिःकरणलकषणेन्धिय- 
र भवाः, प्राणादिवायुभवास्च सिद्धीरिचत्तदाढर्याय समाधेद्चाउ्वासोत्पत्तये भरि 
इदानीं स्वदर्शानोपयोगि-सवीजनिर्वीजसमाधिसिद्धये विविधोपायप्रद्शनायाह र 
स्थूल-स्वरूप-सुक्षमान्वयाथंक्छसंयमाद्‌ भूतजयः ॥ ४४ ॥ 
पञ्चानां पृथिव्यादीनां भूतानां ये पञ्च अवस्थाविकेषल्पा वर्माः स्थलत्वादयः 
तत्र कृतसंयमस्य भूतजयो मवति, मूतान्यस्य वद्यानि भवन्तीत्यर्थः । तथा { 
भूतानां परिदृदयमानं विशिष्टाकारवत्‌ म॑स्थूररूपम्‌ ; स्वरूपञ्च॑पां यथाक्रमं कार्ययं 
गन्व-स्नेहोष्णता प्र रणावकारादानलक्षणम्‌ ; सूमञ्च यथाक्रमं भूतानां कारणभेदेन][] 
| व्यवस्थितानि गन्वादितन्मात्राणि; अन्वथिनो गुणाः प्रकाश-वृत्तिस्यितिरूपतयां 
सवत्व अन्वयित्वेन समुपलभ्यन्ते ; अर्यवत्तवं तेषु एव गुणेषु भोगापवरगेसम्पादनाख्या 
शक्तिः ; तदेवं मूतेषु पञ्चसु उक्तवर्म-] लक्षणावस्थामिन्नेषु प्रत्यवस्यं संयमं 
कुवन्‌ योगी मूतजयी भवति । तद्यथा-प्रथमं स्थूल्मे संयमं विधाय तदनु 
(}स्वरूपे, इत्येवं क्रमेण तस्य कतसंयमस्य (:}सङ्खत्पानुवि धायिन्यो वत्सानुसारिण्य 
इव गावो भूतप्रकृतयो भवन्तीत्यर्थः ॥४४॥ 

तस्येव भूतजयस्य फलमाह- 

ततोऽणिमादिप्रादुभविः कायसम्पत्‌ तद्धर्मानमिषातश्च ॥४५॥ 


अणिमा प्रमाणुरूपतापत्तिः, महिमा महत्वं, रुधिमा लघुत्वं, तुरपिण्डवल्ल- 
ुरवप्राप्तिः, गरिमा गुरुत्वप्राप्तिः, अङ्गुल्यग्रेण चद्दरादिस्पनशक्तिः, प्राकाम्यम्‌ 
इच्छानभिघातः, शरीरान्तःकरणेरवरत्वम्‌ ईशित्वं, सर्वत्र प्रमविष्णुता वचित्वं, 
परवण्येव भूतानि अनुगामित्वात्तदुक्तं नातिक्रामति । यत्रकामावसायो यस्मिन्‌ 
विषयेऽस्य कामः स्वेच्छा मवति, तस्मिन विषये योगिनः अध्यवसायो भवति 


विरिष्टाकारं ० ) । [] कारणत्वेन ( पाठा ) । 
1 = 111... ) । (:) संकल्पां (पाठा ०) । 
® व्यवसायः ( पाठा° ) 1 


-0. 48148111\/86| 1811 01166101. 01411266 0 €681001॥1 
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तः "9 ~= कयो, आज 
। + क ~ श शक्यं 


ग 


[५६] पातञ्जरुयोगसूत्र-भोजनवृत्तिः 
~ | 
~~~ ~ ~ 
तं विषयं स्वीकारदारेणाभिलाषसमाप्तिपर्य्यम्तं नयतीव्यर्थः ; ते एते अभिमाद्याः 
समाष्युपयोगिनो भूतजयाद्‌ योगिनः प्रादुर्भवन्ति ; यथा--परमाणुत्वं पराप्तौ 
वच्रादीनामप्यन्तः भविदाति ; एवं सर्वत्र योज्यम्‌ । एतेऽणिमादयोऽष्टौ गुणा महा- 
सिद्धय उच्यन्ते । कायसम्पद्‌ वस्यमाणा, तां प्राप्नोति । तद्धर्मानभिघातदच, तस्य 
कायस्य, ये घर्मा ह्पादयः, तेपामनभिधातो नाशो न ॒कुतर्चित्‌ भवति, नास्य 
, रूपमनिनर्दहति, न वायुः शोषयतीत्यादि योज्यम्‌ ॥ ४५ ॥ 
कायसम्पदमाह-- | 
रूप-लावण्य-बल-वजसंह॒ननत्वानि कायसम्पत्‌ ।४९॥ [श 


खूप-लावण्य-वलानि प्रसिद्धानि, वच््रसंहननत्वं वस्त्रवत्‌ कठिना संहतिरस्य |एष 
शारीरे भवतीत्यर्थः, इति कायस्य आविर्भूतगुणसम्पत्‌ ।४६।॥ रषा 


= 


एवं भूतजयमभिधाय शश्राप्तभूमिकायामिन्द्रिजयमाह-- 
 ग्रहण~स्वरूपास्मितान्वयाथंवत्त्वसंयमाद्‌ इन्द्रियजयः ॥४७॥ 
ग्रहृणमिन्द्ियाणां विषयाभिमुखी वृत्तिः, स्वरूपं सामान्येन प्रकारकत्वम्‌, 
अस्मिता महङ्कारानुगमः, उन्वयार्थवत््वे पूर्ववत्‌ ( ३।४४ ); एतेषाम्‌ इद्दियाणाम- 
वस्थापञ्चके पूर्ववत्‌ संयमं कृत्वा इन्द्रियजयी भवति 11४७॥ 
| तस्य फलमाह- 
ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च ।। ४८ ॥ 


,. , शरीरस्य मनोवदनुत्तम-गतिलाभो मनोजवित्वम्‌ ; कायनिरपेक्षाणाम्‌ इन्द्रियाणां 
-वृत्तिखामो विकरणभावः ; सर्ववरित्वं भ्रधानजयः ; एताः सिद्धयो जितेन्द्रियस्य 


स्वदते, एवं भत्येकमेताः सिद्धयः स्वदन्त इति मबुप्रतीकाः ।॥४८॥ 





^ प्ाप्तमूमिकाविशोषस्य ( पाठा० ), प्राप्तभूमिकस्य ( पाठा० ) । 
† प्ाश्कम्‌ ( पाठा° ) 1 = | 
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=: 


इन्द्रियजयमभिधाय अन्तःकरणजयमाह-- | 


सरव-पुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सवंभावाधिष्ठातृत्वं 
सवंज्ञातृत्व ख ॥ ४९ ॥ 

तस्मिन्‌ बुद्धेः() सात्त्विके परिणामे कृतसंयमस्य या सत्तव-युरुपयोर्त्मयते 
पवकस्यातिः गुणानां कत्त त्वाभिमान-दिथिरीभावरूपा[ | तन्माहात्म्यात्‌ 
लव स्थितस्य योगिनः सर्वाधिष्ठातृत्वं सर्वक त्वं च समाधेपमवति । ४ सर्वेषां 
पणपरिणामानां भावानां स्वामिवदाक्रमणं सर्वाधिष्ठातृत्वम्‌ ; तेषामेव | च 
न्तोदिताग्यपदेद्यर्धाभित्वेनावस्थितानां यथावद्‌ विवेकन्नानं सवज्ञातृत्वमंव । 
एवाज्चास्मिन्‌ शास्तरेऽपरस्यां वशीकारसंज्ञायां प्राप्तायां विशोका नाम 
प्दिरित्युच्यते ॥ ४९ ॥ 

क्रमेण भूमिकान्तरमाह्‌-- ` 
९ तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कवल्यम्‌ ॥ ५० ॥ 
तस्यामपि विशोकायां सिद्धौ यदां वैराग्यमुत्पदते योगिनस्तदा व 
|रगरादीनां, यद्वीजमविद्यादयः, तस्य क्षये निमूरनं कैवत्यमात्यन्तिकी दुःलापवृिः 
|एल्षस्य गुणानामधिकारपरिसमाप्तौ स्वरूपप्रतिष्त्वम्‌+# ॥ ५० ॥ 


तस्मिन्नेव समाधौ स्थित्युपायमाह-- | 
स्वाम्युपनिमन्णे सङ्ख-स्मयाकण पुनरनिष्टप्रसङ्गात्‌। ॥\ ग 
^ रवृत्तमातरज्योति तिः भ्रथमः 
चत्वारो योगिनो भवन्ति ; तत्राम्यासवान्‌ अतिक्रान्तमावनीयदचतुयः । 
|कतंभरपरज्ञो-:- द्वितीयः । भूतेन्द्ियजयी प द मधूमतीसंज्ञां भूमिकां 
। स्य चतुर्थस्य समाधेः प्राप्तसप्तवि 

|| 0 श (गा }। % खा बल्या न )1# 
। ( पाठा९: ) | ९ समाधिः ( पाठा० ) 1 ° परस्या र प्रज्ञः ( पाठा० | 1 
|वाल०) 1 † सूत्रपाठविचारो मूमिकायां ९० । ˆ“ भ 
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० )1 [1 मावस्ूपात्‌ 





[५८] पातन्जलयोगसूत्र-मोजवृत्तिः 


वनन न=---------(--- 
साक्षात्र्वतः स्वामिनो देवा उपनिमन्त्रयितारो भवन्ति, दिग्यस्त्रो(}बसनादिकमुप- 
दौकयन्तीति तस्मिन्नुपनिमन््रणे न अनेन सङ्खः कत्तन्यः, नापि स्मयः । सङ्खगति- 


करणे पनिपयभोगे पतति, स्मयकरणे कृतकृत्यमात्मानं मन्यमाना न॒ समाषौ ५ 
उत्साहः , अतः सङ्क-स्मययोस्तेन वर्जनं कक्तव्यम्‌ 1\ ५ १॥ , हम 


अस्यामेव फकभूतायां विवेकख्यातौ पूर्वो्तसंयमव्यतिरिवतमपायान्तरमाह-- 
क्षण-तत्करमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥ ५२ ॥ 


क्षणः सर्वान्तकालावयवः, यस्य कलाः प्रभवितुं न दाक्यन्ते, तथाविधानां काल- 
क्षणानां यः क्रमः पौर्वापर्येण परिणामः, तत्रः संयमात्‌ प्रागुक्तं विवेकज जान°- 
मुत्पद्यते । अयमथंः--अयं कालक्षणोऽमुष्मात्‌ कालक्षणादुत्तरः, अयमस्मात्‌ १५“ 
इत्येवंविषे क्रमे कृतसंयमस्यात्यन्तसूषषमेऽपि क्षणक्रमे यदा मवति साक्षात्कार, तद 

अन्यदपि सूक्ष्मं महदादिसाक्षात्करोतीति विवेकज्ञनोत्पत्तिः ॥ ५२ ॥ 
अस्यैव संयमस्य विषयविवेकोपक्षेपणायाह{- 
जाति-लक्षण-देशरन्यतानवच्छेदात्‌ तुल्ययोस्ततः 
प्रतिपत्तिः 11 ५३ ॥ 

पदार्थानां भेदहेतवो जाति-लक्षण-देशा भवन्ति 1 क्वचिद्ध दहेतुर्जातिः, यथा-- 
गौरियं, महिषोऽयमिति 1 जात्या तुल्ययोरुक्षणं भेदहेतुः, इयं कवुरा, इयम्‌ 
अर्णेति। जात्या लक्षणेनामिन्नयोभेदहेतदेशो द्रष्टव्यः ; यथा-तुल्यप्रमाणयो- 
रामलकयोभिन्नदेशस्थितयोर्यत्र पुनर्भेदोऽवधारयितुं न शक्यते, यथा--एकदेशस्थि- 
तयोः शुक्लयोः पाथिवयोः परमाण्वोः, तथाविधे विषये भेदाय छतसंयमस्य भेदेन 
ज्ञानमुत्पद्यते ; तदा तदभ्यासात्‌ सूक्षमाण्यपि तत्त्वानि [भेदेन प्रतिपद्यते । एतद 


() रसायनादिकं (पाठा०) 1 ° विवेकनज्ञानमिति आपपाठः । ‡ विवेकोपयोग- ` पि 
माह (पाठा०) । [[]ततत्वानि भेदेन ज्ञानमुत्पद्यते, तदम्यासात सूष्षमाण्यपि तत्त्वाति 
मदेन परतिपन्ते ( पाठा ) । 


इ १९ 
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विभूतिपादः . [५९] 


_ ~~~ ~~~ 
~ रपत [`` 
्रति--यत्र केनचिदुपायेन भेदो नावधारयितुं शक्यः, तत्र॒ संयमाद्धवत्येव 


्दपतिपत्तिः() ॥ ५३ ॥ 


प मृक्ष्माणां तत्त्वानामुक्तस्य विवेकजन्यज्नानस्य संज्ञां विषयस्वामाग्यं व्याख्या- ` 


१ गक 


तारकं सवंविषयं स्वेथाविषयमक्रमञ्चेति 
विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥ ५४ ॥ 
उक्तसंयमवरादेव अन्त्यायां भूमिकायामुत्यन्नं ज्ञानं तारकभिति, तारयति 
प्राधात संसारसागराद्‌ योगिनम्‌ इत्यर्न्वथक्या संज्ञया तारकमित्युच्यते । अस्य 
व्रियमाह--सर्वविषयमिति । सर्वाणि तत्त्वानि महदादीनि विषयोऽस्येति 
र्वविपयम्‌ । स्वभावर्व अस्य सर्वथाविषयत्वं सर्वाभिरवस्थाभिः स्थूल-गुकषमादि- 
रदेन त॑स्तैः परिणामैः सर्वेण प्रकारेण अवस्थितानि तत्वानि विपयोऽस्येति 
। प्वथाविपयम्‌ । स्वभावान्तरमाह अक्रमञ्चेति । नि दोषनानावस्थापरिणतं 
व ग्रहृणे* नास्य क्रमो विद्यत इति अक्रमं, सवं करतलामरकवद्‌ युगपत्‌ 


ए्यतीत्यर्थः ॥ ५४ ॥ 
| अस्माच्च विवेकजात तारकाख्याज्‌ ज्ञानात्‌ किं भवतीत्याह-- 


सत्त्व-पुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कवल्यम्‌ ॥ ५५ ॥ 
२।१८, २।२० ) तयोः शुद्धसाम्यं सत्त्वस्य 


पक्त त्वाभिमाननिवृत्त्या स्वकारणानुप्रवद् वेशः शुद्धः+ पतय भवतीत्यथः ॥५५॥ 
बः, इति दयोः समानायां शुद्धौ परस्य कैवत्यमुतयदते, सोक भव संयमस्य 

संयमसं्ा संय 
तदेवमन्तरङ्खं योगाङ्खत्रयममिधाय, तस्य॒ च स मघ्यभवा 
यप्रदनार्थं परिणामव्रयमुपपा्य, संयमवलोत्पद्यमानाः दिरूमा -आम्यन्तरारचः 
पदौ सदर, समाघ्यम्यासोपपततयधैः वाह्या भुवनज्ानारल ` 


० )1 
भेदप्रतीतिः ( पाठ9 ) | ।॥ संज्ञाविषयस्वामग्यि (पाठा ८ | 
५ व्यात्मकमभाव (ल )1 समाव्याश्वासोलनतये (पाठा) । 













सत्त्व-पुरुषावृक्तलक्षणौ, ( २।६ 
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॥ 
[व / 4 


[६०] . पातञ्जलयोगसुत्र-मोजवृत्ति : 

न ~~~ 
यय कछ्कनक  िि 
कायव्यहज्ञानादिरूपाः प्रदद्यं, समाघ्युपयोगाय इश्दरिप्राणजयारदिपूविकाः प्रदद्यं 


~ 
। 
परमपर्षार्थसिद्धये यथाक्रममवस्थासहितमूत॑जयेन्द्रियसत्त्वजयोद्धवारच व्याख्याय ( 


९ 


र 
विवेकज्ञानोपपत्तये ()तास्तानुपायानुपन्यस्य, तारकस्य सवसमाघ्यवस्थापय्यन्तमवस्य १ { 
स्वरूपमभिधाय, तत्समापत्तेः कताधिकारस्य चित्तसत्त्वस्य स्वकारणानुप्रवेशात्‌ 3 
कैवल्यमुपपद्यत इत्यभिहितम्‌ इति निर्णीतो विभूतिपादस्तृतीयः । 

इति धारेरवरभोजदेवविरचितायां राजमार्तण्डाभिवायां पातञ्जलवृत्तौ 
विमूतिपादस्तृतीयः । 
र 
क 9 (3 9 ७ 
मे श्ण 
अय कल्यः । पू 


यदाज्ञय॑वः कंवल्यं विनोपायैः प्रजायते । 

तमेकमजमीश्ानं चिदानन्दमयं स्तुमः ॥ 

इदानों विप्रतिपत्तिसमुत्थभ्नान्तिनिराकरणेन युक्त्या कँवल्यस्वरूपनज्ञानाय^ ¦ 

केवल्यपादोऽयमार स्यते । 

` तत्र याः पूर्वमुक्ताः सिद्धयस्तासां नानाविध(:)जन्मादिकारणभ्रतिपादनदवारेणैः ` 

बोधयति मदीया [एताः सिद्धयः ताः सर्वाः पूर्दजन्माम्यस्तसमाधिदकाज्‌ जन्मा- 

दिनिमित्तमात्रत्वेनाधित्य प्रवत्तन्ते! ततर्चानेकभवसाध्यस्य समाधनं - क्षतिरस्ती- 
त्यारवासोत्पादनाय‡ समाधिसिद्धेश्च प्राधान्यख्यापनार्थं कैवल्योपयोगार्थमाह- 


जन्मौषधि-मनत्त्र-तपः-समाधिजाः सिद्धयः ।1 १ ॥ 
कारचन जन्मनिमित्ता एव सिद्धयः ; यथा--पक्ष्यादीनामाकाल्े गमनादयः ; 
 † द्यति क्वचिन्न पठ्यते । () तासामुपायानां ( पाठा० ) ! > ज्ञापनाय ¦ 


( पराठा०)। () जात्यादिकारण (पाठा०) । [] यदिवा या एताः सिद्धयस्ता 
(पाठा०) । प विक्वासोत्पादनाय ( पाठा° } 1 | 
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कैवल्यपादः [६१] 
--------_------- ~~~ ~ 
प्रया वा--कपिलमहपिप्रभूतीनां जन्मसमनन्तरमेवोपजायमाना ज्ञानादयः सांसि- 
दिका गुणाः । बगोषधिसिद्धयो यथा-पारदादिरसायनाच्युपयोगात्‌ । मन्त्रसिद्धि- ` 

| था-मन््रजपात्‌ केषाञ्चिदाकारागमनादिः । तपःसिद्धिर्यथा--विद्वामित्रा- 
१ दीनाम्‌ 1 समाधिसिद्धिः प्राक्‌ प्रतिपादिता । एताः सिद्धयः पूरवजन्मक्षयितक्छेशा- 
बरामेवोपजायन्ते ; तस्मात्‌ समाधिसिद्धाविव अन्यासां सिद्धीनां समाधिरेव 
बन्मान्तरास्यस्तः कारणं, सन्त्रादीनि निमित्तमात्राणि ॥ १॥ । 


ननु नन्दीदवरादिकानां जात्यादिपरिणामोऽस्मिन्नेव जन्मनि दृश्यते, तत्‌ कथं 
| जन्मनि() जन्मान्तराभ्यस्तंस्य समाघेः कारणत्वमुच्यत इत्याशङ्कयाह- 
जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥ २॥ 

योऽयमिहैव जन्मनि नन्दीश्वरादीनां जात्यादिपरिणामः स ॒भ्हृत्यापूरात्‌? 
पा्वात्या एव हि प्रकृतयोऽमुष्मिन्‌ जन्मनि विकारेणापूरयन्तिश जात्याद््वारेण 
परिणमन्ति ॥ २॥ 
† ननु धर्माधर्मादयस्तत्र क्रियमाणा उपलभ्यन्ते, तत्‌ कथं प्रकृतीनामापूरकत्वम्‌(:) 
| इत्याह॒- व 
निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीर्नां, वरणभेदस्तु ततः [ ।।३॥ 

निमित्तं धर्मादि, तत्‌ ्रकृतीनामर्थान्तरपरिणामे न प्रयोजक, न हि कार्य्येण 
कारणं प्रवर्तते । कुत्र तहिं तस्य॒ घमदिरव्यापार इत्याह--वरणदस्तु तत. 
क्षेत्रिकवत्‌ 1 ततस्तस्मादनुष्टीयमानाद्‌ धर्माद्‌ वरणमावरणकम्‌ अधर्मादि, ध. 
विरोधित्वाद्‌ भेदः क्षयः क्रियते, तस्मिन्‌ प्रतिबन्ध क्षीणे प्रकृतयः स्वयमभिमत- 
| कार्याय प्रसवन्ति । ुष्टासतमाह--क्षेधिकवत्‌ | यथा क्षत्रिकः ५ 
| केदारान्तरं जलं निनीपुर्जध्रतिवन्धकवरणमेदमात करोति, तस्मिन्‌ भिन्नं जल 
पाठा० }1 † जात्यन्तरा 
परिणामयन्ति (पाठा०) । 











() जन्मनीति क्वचिन्न । *# विकारानापूरयन्ति ५ 


कारेण परिणामयन्ति (पाठा); 
(:) आपूरकारणत्वम्‌ (पाठा ०) । 
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[६२] पातञ्जरयोगसूत्र-मोजवृत्तिः 
~~] 


क 


स्वयमेव प्रसरं परिणामं गृह्णाति, न तु जलश्रसरणं तस्य कर्चित्‌ प्रयत्नः ; 
एवं घमदिर्वोदग्यम्‌ ॥ ३ ॥ 

यदा साक्षाक्कृततत्त्वस्य योगिनो युगपत्‌ कर्मफलभोगाय आत्मीयनिरतिशय- 
विभूत्यनुमव्राद्‌ युगपदनेकशरीरनिमित्सा जायते, तदा कुतस्तानि[| चित्तानि 
प्रभवन्तीत्याह- 

निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ॥ ४ ॥ 

योगिनः स्वयं निर्मितेषु कयेषु यानि चित्तानि तानि मूलकारणाद्‌, अस्मिता- 
मात्रादेव तदिच्छया प्रसरन्ति, अग्नविस्फुलिङ्गा इव युगपत्‌ परिणण्न्ति ॥४॥ 

ननु वहूनां चित्तानां भिन्नाभिप्रायत्वान्तैककार्य्यकत्त त्वं स्यादित्याह्‌-- 

प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌ ॥ ५ ॥ 


तेपाम अनेकेषां चेतसां प्रवृत्तिभेदे ग्यापारनाना्वे एकं योगिनश्चत्त प्रयोजकः 





्रेरकम्‌, अधिष्ठातृत्वेन, तेन न भिन्नमतत्वम्‌ । अयमर्थः--- यथा आत्मीयश्चरीरे 


मन स्वक्नःपाण्यादीनि यथेच्छं प्रेरयति, अधिष्ठातुत्वेन, एवं कार्यान्तरेष्वपीति ॥५॥ 
जन्मा दिप्रभवत्वात्‌ सिद्धीनां चित्तमपि तत्प्रभवं पञ्चविधमेव ; अतो 
जन्मादिप्रमवाच्चित्तात्‌ समाधिप्रभवस्य चित्तस्य वेक्षण्यमाह-- 


तच ध्यानजमनाशयम्‌ ॥ ६ ॥ 


व्यानजं समाधिजं यच्‌ चित्तं तत्‌ पञ्चसु मध्ये अनारयं कर्मवासनारहित- 
मित्य्थः ॥६॥। 


यथा इतरचित्तेश्थो योगिनरिचित्तं विटक्षणं व्छेगादिरहितं, तथा कर्मापि ¦ 


विलक्षणमित्याह-- । 
कममाखुक्लाङृष्णं योगिन स्िविधमितरेषाम्‌ ।। ७ ॥ 


शुभफ़लदं कमं यागादि शुक्छम्‌, अशुमफलदं ब्रह्महत्यादि ष्णम्‌, उभय- ` 
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रि 


~ (1 [ न 


- 8 व्यापारः (पाठा०) 1 [| कुतस्त्यानि (पाठा०) 1 * ततः ( पाठा° }। ॥: 


कैवल्यपादः [६३ 


व्व 
दियो याका 


इङ्खीणं शुक्लङृष्णम्‌ । तत्र शुक्लं कर्म॒ विचक्षणानां दान-तपः-स्वाव्यायादिमतां 
पाणाम्‌ । कृष्णं क्म {दानवानाम्‌ 1 शुक्लङृष्णं मनुष्याणाम्‌ । योगिनान्तु सन्या- 
4 पवतां त्रिविधकर्मविपरीतं यत्‌ फरत्यागानुसन्वानेनंवानुषानाद्‌ न॒ किञ्चित्‌ 
। एलमारभते ॥ ७ ॥ | 
अस्यैव कर्मणः फलमाह-- 
ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम्‌ ॥ ८ ॥ 


इह॒ हि द्विविधा कर्मवासनाः, स्मृतिमात्रफलाः जात्यायु्भोगफलाश्च । 
एका तत्र॒ जात्यार्युंभोगफला अनेकजन्मभवा इत्यनेन पूर्वमेव 
(२।१२-१३ ) तनिर्णयाः । यास्तु -स्मृतिमात्रफलाः ताः, ततः कर्मणः, 
वरेन कर्मणा यादुक्‌ शरीरमारग्धं देव-मनुष्य-तिरय्यगादिभेदं,तस्य विपाकस्य, 
बनुगुणा अनुरूपाः, या वाप्तना; तासामेवा()भिव्य्रर्भवति । अयमर्थः--येन 
र्मणा पूवं देवतादिदरीरमारव्वं, जात्यन्तरदत्यवधानेन पुनस्तथाविधस्यैव 
शरीरस्य आरम्भे तदनुरूपा एव स्मृतिफटा वासनाः प्रकटीभवन्ति, रोकान्तरेष्वेवार्थेषु 
तस्य स्मृत्यादयो जायन्ते । इतरास्तु सत्योऽपि अग्यक्तसंज्ञाः ति्ठन्ति,[] न तस्यां 
दशायां नरक!दिशरीरोद्धवा* वासना ग्यक्तिमायान्ति ॥ ८ ॥ 


आसामेव वासनानां का्येकारणाभावानुपपत्तिमाश ङ्ख समथयितुमाह-- 


जाति-देद-कालव्यवहितानामप्यानन्तय्यं , 
स्मृति-संस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 
इह नानायोनिषु भ्रमतां संसारिणां काञ्चिद्‌ योनिमनुभूय यदा योन्यन्तर 
| सहस्रव्यवधानेन पुनस्तामेव योनि प्रतिपद्यते, तदा तस्यां पूर्वानुभूतायां योनौ 
¶ नारकिणाम्‌ ( पाठ° ), नारकाणाम्‌ ( पाठा० } । ® तव्र जात्यायुर्भाग- 


फलेति क्वचिन्न पठ्यते । () तासामेव तस्मादभिग्यक्तिः ( पाठा० ) । [] इतरास्तु 
| म्यो न्यग्भूतास्तष्ठन्ति (पाठा०) 1 * इरीरस्योपमोगभवा (पाठा०) । 
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[६४] पातञ्जल्योगसु त्र भोजवृत्तिः 
~ 
तथाविधशरीरादिन्यञ्जकपिक्षया वासना याः प्रकटीभूता आसन्‌, तास्तथावि- 
धव्यञ्जकाभावात्तिरोहिताः पुनस्तयाविधव्यञ्जकशरीरादिलाभे प्रकटीभवन्ति ; 
जाति-देब-कालन्यवधानेऽपि तासां |स्वानुमू तस्मृत्यादिफलसाघनें आनन्तय्य 
नैरन्तर्यम्‌ 1 कुतः ? स्मृति-संस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ । तथा हि--अनुष्टीयमानात्‌ 
कूर्मणदिचत्तसत्त्वे वासनारूपः() संस्कार; समुत्पद्यत, स॒ च स्वर्गनरकादीनां 
फलानाञ्चाङ्कुरीभावः, कर्मणां वा यागादीनां चावितरूपतया अवस्थानं, कततुर्वा 
तथाविधभोम्य ]-मोक्तृत्वरपं सामर्थ्यम्‌ । संस्कारात्‌ स्मृतिः, स्मृतेश्च सुख-दुःलो । 
पभोगः, तदनुभवाच्च पुनरपि संस्कार- स्मृत्यादयः । एवं च यस्य स्मृति-संस्का- 
रादयो भिन्नाः, तस्यानन्तर््याभावे दुलभः काय्यक्तारणभावः ; अस्माक तु | 
यदानुभव एव संस्कारीभवति, संस्कारद्च स्मृतिरूपतया परिणमते, तरदकस्यैव 
चित्तस्यानुसन्धातुत्वेन स्थितत्वात्‌ न कार्यकारणभावो दुर्घटः ॥ ९ ॥ 


भवत्वानन्त््यं कार्य्यकारणमावङ्व वासनानां, यदा तु प्रथममेवानुभवः प्रवक्तते, 
तदा कि वासनानिमित्त उत निनिमित्त इति शङ्कां व्यपनेतुमाह- 


तासामनादित्वं चारिषो नित्यत्वात्‌ ॥ १० ॥ 


तासां वासनानाम्‌, अनादित्वं नविद्यते आदिर्यस्य तस्य भावस्तत्त्वं, 
तासामादिर्नस्तिीत्यर्थः ; कृत इति ? आरिषो नित्यत्वात्‌--येयमारी्महामोहरूपा, 
सदैव सुखसाधनानि मे भूयासुः, मा कदाचन तैः मे वियोगो भूदिति यः 
सङ्कल्पविशेषो वासनानां कारणं, तस्य॒ नित्यत्वाद्‌ अनादित्वमित्य्थः । 
एतद्क्तं मवति- कारणस्य सन्निहितत्वाद्‌ अनुभव संस्कारादीनां कार्य्याणां प्रवृत्तिः ॥ 
केन वार्यते ? अनुभव-संस्का रानुविदधं सङ्कोच-विकारवमि चित्तं *तत्तदभिन्धन्जक- , 
लाभात्‌ तत्तत्फङृरूपतया परिणमत इत्यर्थः ॥ १० ॥ ॥। 








† स्वानुरूप (पाठ०) । () वासनानुरूपः ( पाठा° ) । [] मोग (पाल ०) 1 ` 
# व्यञ्जकविपाककाभात्‌ (पाठा) । 
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केवल्यपादः [६ ५] 


तासामानन्त्याद्‌ हानं कथं भवतीत्या क्य हानोपायमाह- 
हेतु-फलाश्रयालम्बनेः सङ गृहीतत्वाद्‌ एषामभावे 
तदभावः ।! ११॥ 


वासनानामनन्तरानुभवो हेतुः, तस्याप्यनुभवस्य रागादयः, तेपामवियेति 
षात्‌ पारम्पर्येण हेतुः ; फर शरीरादि स्मृत्यादि च ; आश्रयो बुद्धिः; 
 ्दम्बनं यदेवानुमवस्य तदेव वासनानाम्‌ ; अतस्तेहतु-फलाशध्रयालम्बनैरनन्ता- 
#मपि वासनानां सड्गृहीतत्वात्‌ ; एपां `{हेतूनाम्‌ अभावे ज्ञानयोगाम्यां दग्बवीज- 
इतपत्वे विहिते नि्मकत्वाच्च वासनाः प्ररोहं न यान्ति न काय्यमारमन्त इति 
साम्‌ अभावः ॥ ११॥ | 

ननु प्रतिक्षणं चित्तस्य ()नदवरत्वोपरब्धेदसिनानां तत्फलानाञ्च कार््यकारण- 
वेन युगपद्भावित्वाद्‌ भेदे कथमेकत्वमित्याश ङ्य एकत्वसमर्थनायाह-- 


ब्रती तानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वभेदाद्‌ धर्माणाम्‌ ॥ १२॥ 


= अत्यन्तमसतां मावानामुत्पत्तिनं युक्तिमती, तेपां सत्त्वसम्बन्धायोगात्‌ ; 
हि शदाविपाणादीनां क्व चिदपि सत्वसम्बन्बो दुष्टः, निध्पाद्ये च कार्ये 
कारणानि प्रवर्चन्ते ? न ह्यसन्तं विपयमालोच्य करिचत्‌ प्रव्तते । 
विरोधान्नाभावसम्बन्धोऽस्ति, यत्‌ स्वरूपं खव्धसत्ताक तत्‌ कथं निरपास्य- 
तां वा भजते न विं खूपं स्वौकरोतीत्यः ; तस्मातूसतामभावासम्म- 
, असतां च उलपत्यसम्भवात्तस्तैधरमविपरिणममानो धर्मी सद॑करूप एवातिप्ठते, 
स्ति अधिकल्वेन[] तरैकालिकत्वेन तत्र व्यवस्थिताः स्वस्मिनव्वनि ्यवस्विता . 
स्वरूपं त्यजन्ति, वत्तंमानेऽध्वनि व्यवस्थिताः कैवं भोग्यतां भजन्ते 









() नदवरत्वात्‌ तरतमत्वोपर्धैः । पाठा ); 


रीनाम्‌ (पाठा) । व 
† हेत्वादीनाम्‌ (पाटा०) भूमिकायां ० 1 [] यूषिकत्वेन 


| रोपव्धेः ( पाठा० ) 1 4 सूत्रपाठ्विचारो 
॥ प़ठा० ) | 
फ० ५ 


#) 
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[६६] पातञ्जलयोगसूत्र-भोजवृत्तिः 
== च्च्य “= 
तस्मादर्माणामतीतानागतादिभेदाकत्तनैव खूपेण कार्य्य-कारणभावोऽस्मिन्‌ दाने प्रतिः | तु 
कः ^ 1 

यद्चते.तस्मादपवरगपरययन्तमेकमेव चित्तं ्घमितयाऽनुवत्तमानं न निहनोतुं पाय्यते।१२॥ 

| 

ते एते धर्म-धममिणः किरपा इत्याह- 

ते व्यक्त- सूक्ष्मा गुणात्मानः ॥ १३ ॥ 

ते व्यक्त-सृक्ष्ममेदेन व्यवस्थिताः गुणाः सत्त्व- 
तत्परिणामरूपा इत्यर्थः ; यतः सत्तव्‌- 
वाह्यास्यन्तरमेदमिन्नानां भावग्यक्तीनाम्‌ 
त्‌ परिणामभख्पं दृष्ट, यथा घटादयो 


य एते धर्म-घ्मिणः प्रोक्ताः, 
-रजस्तमोरूपाः, तदात्मानस्तत्स्वभावाः' 
रजस्तमोभि सुख-दुःख-मोहर्पेः सर्वासां वा 
अन्वयानुगमा दुद्यन्ते, यद्‌ यदन्वयि तत्त 
मृदन्विता मृत्परिणामल्पाः ॥ ९२ ॥! ~ 

यदेते श्रयो गुणा सर्वत्र मूखकारणं, कथमेको धर्मीति व्यपदेश इत्यासङ्कबाह- 

परिणामैकत्वाद्‌ वस्तुतत्त्वम्‌ ॥ १४ ॥ त 
यद्यपि चयो गुणाः, तथापि तेपामङ्खाङ्किमावगमनलक्षणो यः परिणामः | 
चंवचित्‌ सत्तवमद्जि क्वचिद्रजः दवनिच्च तम इत्येवंरूपः, तस्येकत्वाद्स्तु( |नस्तत्त्वतमक~- 
मच्यते ; यथा--इं पृथिवी, भयं वायुरित्येवमादि ॥ १४ ॥ 
प नन ज्ञानव्यतिरिवते सत्यथ वस्त्वेकमनेकं वा वतुं युज्यते, यदा च । भर्वा 
-वासनावदात्‌ कार्यकारणमावेनावस्थितं तथा तथा प्रतिभाति, तदा कथमेतच्छक्यते 
वक्तुम्‌ इत्याशङ्खचा्ह-- ` 
वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोविविक्तः ()पन्थाः ॥ १५॥ 
तयोर्ञाना्थ | योधिविक्तः पन्था विविक्तो मार्गः, देश इति [यावत्‌ ; कथम्‌ 
वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्‌ । समाने वस्तुनि सव्यादावृपलम्यमाने लावण्यादौः नानाप्रमा- | 






® र्मेणामेवातीतानागता््वभेदात्‌ (पाठा०)। * परिणामिरूपम्‌ (पाठा ०) ! (प्रि 
[] वस्तुतत्त्वम्‌ (पाठा०) । () सूत्रपाठविचारो भूमिकायां द्र०° 1 एतत्‌ सा 3 
“त चैकेत्यादि" किमपि सूत्रं पठ्यते ; एतद्विषये भूमिका द्रष्टव्या 1 † शान \ 
( पाठा ) । [:] मागो मेद इति यावत्‌ ( पाठा० ) 1 ‡ इदं क्वचिन्न पठयते ॥| 
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कैवल्यपादः [६७] 


त ~ रसा 
| तृणां चित्तस्य मेदः सुल-दुःल-मोहरूपतया समपक्म्यते : तथा हि एकस्यां रूप- 
छावण्यवत्यां योपिति उपलम्यमानायां सरागस्य सुखमुत्प्ते, सपल्यास्तद््रप 
| १रतराजकादेषु णा-इत्येकस्मिन्‌ वस्तुनि नानाविषचित्तोदयात्‌ कथं वित्तकार्यतव 

वस्तुनः, † एकचित्तकार््यत्वे वस्त्वेकरूपतयैवावभासेतःकिञ्च चित्तकार्ग्यतवे वस्तुनो 
यदीयस्य चित्तस्य तदस्तु कार्य्यं, तस्मिन्नर्थान्तरग्यासक्ते तस्तु न किञ्चित्‌ स्यात्‌ 
भवत्विति चेन्न, तदेव कथमन्यैवंहुभिरपलम्येत ? उपरम्यते च, तस्मान्न चित्त- 
कराय्यम्‌ ; अथ युगपद्‌ बहुभिः सोऽर्थः क्रियते, तदा वहुनिमितस्थाथस्यैकनिर्मिताद्‌ 
वलक्लण्य स्यात्‌ । यदा तु वलक्षण्यं नेष्यते, तदा कारणमेदे सति कारय्यभेदस्यामावे 
निहृतुकमेकल्पं वा जगत्‌ स्यात्‌ । एतदुक्तं मवति-सत्यपि भिन्ते कारणे यदि 
, (का्ग्यस्याभेदः, तदा समग्रं जगद्‌ नानाविधकारणजन्यमेकरूपं स्यात्‌, कारणभेदा- 
ननुगमात्‌ स्वातन्व्येण निहेतुंकं वा स्यात्‌ ; यद्येवं कथं तेन त्रिगुणात्मना () चित्तेनं- 
कस्यैव भरमातुः सुख-दुःखमोहमयानि ज्ञानानि जन्यन्ते ? मैवम्‌ ; यया अथंस्त्रिगुण 
५ | चित्तमपि त्रिगुणं, तस्याथभ्रतिभासोत्पत्तौ धर्मादयः सहकारिकारणं, तदुन्धवा- 
(भिभववशात्‌ कदाचित्‌ चित्तस्य तेन तेन स्येणाभिग्यवितः ; तथा च, कामुकस्य 
सन्नि हितायां योषिति धर्मसहङृतं चित्तं सत्त्वस्याङ्कितया परिणममानं सुखमयं 
ब [भवति ; तदेव अधर्मसहकारि रजसोऽङ्ितया दुःखरूपं सपत्नोमात्रस्य भवति ; 
े (तीव्राधर्मसहकारितया परिणममानं तमसोऽङ्कित्वेन कोपनायाः सपटन्या मोहमयं 
भवति ; तस्माद्विज्ञानव्यतिरेकेणास्ति भग्राह्यार्थः। तदेवं विज्ञानाथयोस्तादात्म्यविरो- 
धान्न कायकारणभावः, कारणाभेदे सत्यपि कार्य्यस्य [[मेदेऽतिप्रसङ्गादिति ज्ञाना- 
एयतिरिक्तत्वमर्थस्य व्यवस्थितम्‌ ॥ १५॥ | 
यद्येवं, ज्ञानचञ्चेत्‌ प्रकारकत्वाद्‌ प्रहणस्वभावम्‌, अर्थद्च प्रकादयत्वाद्‌ 
्ह्यस्वभावः, तदा युगपत्‌ सर्वानर्थान्‌ कथं न गृह्धाति, न स्मरति च--इत्याशङ्का 














{ कथंचित्‌ न कार्यत्वं ( पाठा० )। () अर्थेन ( पाठ ° } 1 ° बाह्याऽय- 
| पाठा ) । [] कार्यमेदप्रसंगात्‌ ( पाठ ) । 
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[६८] ए 
~~~ त 
` तदुपरागपेक्षित्वाच्ित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ ॥ १९ ॥ |~ 


तस्यार्थस्य, उपरागादाकारसमर्पणाच्‌ चित्ते वाह्यं वस्तु ज्ञातमज्ञातञ्च भवति । 
जयमर्थः- सर्वः पदार्थः आत्मलाभे चित्तं ° सामग्रीमपेक्षते ; नीखादिज्ञानञ्चोप- ¦ 
जायमानमिन्दरियप्रणालिकयाम समागतमर्थोपरागं सहकारि कारणत्वेनापेक्षते ; व्यति- 
रिक्तस्यार्थस्य सम्बन्धाभावात्‌ ग्रहीतुमराक्यत्वात्‌ ; ततर्च येनेवारथंनास्य स्वरूपो- 
परागः कृतः, तमेवा्थं तज्ञानं व्यवहारयोग्यतां (:}जनयति ; ततः सोऽर्थः ज्ञात 
उच्यते येन चाकारो न स्मितः, स न ज्ञातत्वेन ग्यवदह्ियते, यस्मिरचानुभूतेऽ्थे 
सादृक्यादिसर्थःॐ संस्कारमुद्‌ बोधयन्‌ सहकारितां प्रतिपद्यते, तस्मिन्नेवाथ स्मृति- 
रपजायत इति न सर्वत्र ज्ञानं नापि स्मृतिरिति न कर्चिद्िरोघः ॥ १६॥ 

ययेवं प्रमातापि पुरूषो यस्मिन्‌ काले नीरुं वेदयते, न तस्मिन्‌ का 
+पीतादिमतस्वित्तसत्त्वस्यापि कदाचित्‌ ग्रहीतृरूपत्वादाकारग्रहणे परिणामित्वं 
पराप्तमित्याशङ्कां परिटत्तुमाह- 

सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयः तत्प्रभोः पुरुषस्या- 
परिणामित्वात्‌(:] ॥१७॥ 


या एतादिचत्तस्य प्रमाण-विपर््ययादिरूपा वृत्तः, तास्ततप्रभोदिचत्तस्य ग्रहीतुः 
पुरुषस्य सदा सर्वकारूमेव ज्ञाताः तस्य चिद्रूपतयाऽपरिणामित्वात्‌ परिणामित्वा- 
भावादित्यर्थः । यद्यसौ परिणामी स्यात्‌ तदा परिणामस्य कादाचित्कत्वात्‌ तासां |. 
चिचवृत्तीनां सदा ज्ञातत्वं नोपपद्येत 1 गयमर्थः- पुरुषस्य चिद्रूपस्य सदेवाधिष्ठा- 
तुत्वेन व्यवस्थितस्य यदन्तर ङ्गं निर्मलं सत्त्वं, तस्यापि सदैवावस्थितत्वाद्‌ 
येनार्थेनोपरक्तं भवति तथाविधस्यार्थस्य, सदेव चिच्छायासङ्क्रान्तिसद्धावः, तस्यां | 
सत्यां सिद्धं ज्ञातृत्वमिति न कदाचित्‌ काचित्‌ ()परिणामित्वाराङ्का 1 १७ ॥ 






० चित्तमिति क्वचिन्न । * देन्द्रियकतया (पाठा०) । (:) नयति (पाठा०) । | 
ॐ सदृशादिरर्थः (पाठा०) । * पीतमतस्तस्यापि (पाठा) 1 [:] सूत्रपाठ्विचारो' 
भूमिकायां द्र० 1 { अपरिणामात्‌ ( पाठा° ) 1 ¢) परिणामाशङ्का ( पाठा० ) + 
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कंवल्यपादः [६९] 
~] ब्‌] ~] 
ननु चित्तमेव यदि सत्त्वोत्कर्षात्‌ प्रकाशक, तदा स्व-परप्रकाशरूपत्वादात्मान- 
|| मर्थज्च प्रकाशयतीति तावतैव व्यवहारषमाप्सिः, कि ग्रहीत्रन्तरेण--इत्याशङ्खा- 
4 मपेनेतुमाह-- 
न तत्‌ स्वाभासं, दृश्यत्वात्‌ ॥ १८ ॥ 
तच्चित्तं स्वाभासं स्वप्रका्कं न भवति, पुरुषवेदयं मवतीति यावत्‌ ; कतः ? 
दृष्यत्वात्‌, यत्‌ फिर दुष्यं तत्‌ द्रवे दुं, यथा घटादि । [वृर्यञ्च चित्तं 
तस्मान्न स्वाभासम्‌ ॥ १८ ॥ | 
ननु साध्याविशिष्टोऽय हेतुः, दृदय॑त्वमेव चित्तस्यासिदढधम्‌ । किञ्च स्ववुद्धिसंवे- 
दनद्रारेण दिताहितप्राप्ति-परिहारखूपा वृत्तयो दुच्यन्ते ; तथा. हि, कढोऽहम्‌, 
भीतोऽहम्‌,.अत्र॒मे राग इत्येवमाद्या संवित्‌ बुद्धेरसंवेदने नोपपद्यत-इत्याशङ्का- 
मपनेतुमाह- 
एकसमये चोभयानवधा रणात्‌% ॥ १९ ॥ 
अर्भस्य संवित्तिः इदन्तया व्यवहारयोग्यतापादनम्‌ । अयमर्थः युखहेतद- 
खहितूर्वेति वुद्धेः संविद्‌ अहमित्येवमाकारेण सुख"द-खरूपतया व्यवहारकमतापा- 
| दनम्‌ ; एवंविधञ्च व्यापारद्रयमथप्रत्यक्षकाले* न युगपत्‌ कर्तु शक्यं, विरोधात्‌ { 
न हि विष्ढयोर््यापारयोरयुगपत्‌ सम्भवोऽस्ति ; अत एकस्मिन्‌ काके उभयस्य 
| स्वरूपस्य अर्थस्य चावधारयितुमरक्यत्वाद्‌ न चितं स्वभकाशकं भवति । किन्तु 
| रएवंविषव्यापारदरयं निष्प] फल्रस्यासंवेदनाद्‌ वहिसुखतयेव॒स्वनिषठत्वन 
चित्तस्य स्वयं वेदनादर्थनिष्ठमेव फलं, न स्वनिष्ठमित्यर्भः ।॥ १९ ॥ 
| ननु मा मूद्‌ बुद्धः स्वयं ग्रहणं” बुद्धचन्तरेण भविष्यतीत्याशङ्खयाह-- 
` चित्तान्तरद्द्य बुद्धबुद्धेरतिप्रसङ्गः स्मृतिसङ्क रच ॥ २० ॥ 
| यदि हि बुदिवुद्धचन्तरेण वेदयते, सापि ुद्धिः स्वयमेवा स्वीयभावल्पम- 
| व ० ) 1 ® सूत्रपाढविचारो भूमिकायां द्र०। * ्रत्यक्षताकाले 
| | (+ ष्‌] शा ( पाठा० ) । † स्वयमवुद्ध्वा बुदढधघन्तस्वु 
 ( पाठा० ) । 
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[७०] पातञ्जकूयोगसूत्र-मोजवृत्तिः 

~~~ 
ज्ञात्वा अवुदधा वुद्धयन्तरं ्रकाशयितुमसमथंति तस्या श्राहकं(-) बुढबन्तरं 
¦ कल्पनीयम्‌, तस्या अप्यन्यदित्यनवस्थानात्‌ पुरषान्तरेणार्थप्रतीतिनं स्यात्‌ ; न 
हि प्रतीतौ अप्रतीतायामर्थः प्रतीतो भवति । स्मृतिसङ्कर्च प्राप्नोति, च्पेरसेव 
समुत्पन्नायां बुद्धौ तद्गराहिकाणामनन्तानां बुद्धीनां समुत्पतेबुद्धिजनितेः संस्कार्या 
| युगपद वह्वयः स्मृतयः क्रियन्ते, तदा वद्धेरपर्य्यवसानाद्‌ ुदध-स्मृतीना्च वह्वीनां 
युगपदुत्पत्तेः “कस्मिन्नथं स्मृतिरियमुतपन्नेति' ज्ञातुमदाक्त्वात्‌ स्मृतीनां सङ्करः स्यात्‌ 
दयं खपे स्मृतिरियं रसे स्मृतिरिति न ज्ञायेत ॥ २० ॥ 

, ननु बुद्धः स्वप्रकाशत्वाभावे वुदधघन्तरे चासंवेदने कथम्‌ यं विषयसंवेदनरूपो 
व्यवहारः इत्यांशङ्कघ स्वसिद्ान्तमाह- 

चितेरप्रतिसड कमायास्तदाकारापत्तौ 


स्वुद्धिसवेदनम्‌ ॥ २११ 
पुरुपर्िद्रपतत्वाच्चितिः, साऽप्रतिसङ्छक्मा--न विद्यते प्रतिसड्क्रमोऽन्यत्र गमनं 
यस्याः सा तथोक्ता, अन्येनासङ्कर्णेति यावत्‌ । यथा गुणा अङ्गाक््िमावलक्षणे ® 
परिणामे अङ्कनं गुणं स इक्तामन्ति तद्रूपतामिवापदयन्ते; यथा वा रोके परमाणवः 
भ्रसरन्तो विपयमारोपयन्ति,[] नैवं चितिशवितिः, तस्याः सर्वदैकरूपतया सुप्रतिष्ठि- 
तत्वेन व्यवस्थितत्वात्‌; अतस्तत्सन्तिधाने यदा वुद्धिस्तदाकारतामापद्यते [:|चेतनो- 
पजायते, वुद्धिवृत्तिप्रतिसङ्क्रान्ता च॒ यदा चिच्छक्तिः वुद्धिवृत्ति विशिष्टतया > 
संवेद्यते, तदा बुद्धेः स्वस्यात्मनो() वेदनं संवेदनं भवतीत्यर्थः 1 २१ ॥ | 
इतथं स्वसंविदितं चित्त स्वानुग्रहणसामथ्येन सकङनिर्वाहक्षमं † मविष्यतीत्याह-- 
द्रष्टु -दद्योपरक्त चित्तं सव थम्‌ ॥ २२ ॥ | 

` द्रष्टा पुरूषः, तेनोपरक्तं तत्सन्तिधानेन तद्रूपतामिव प्राप्नोति, दुद्योपरक्तं विष- , 


"~~ ५ | (थ 


-+ «4 ^ = थ 






() वौधकृ (पाठा ०) । कैःअड्नादिमावलक्षणे (पाठा०) 1 [] आख्पर्यन्त (पाठ 1 
>] चेतनेवोपजायते ( पाठ ० ) 1 * वुद्धिवृत््यावेशात्‌ तथा संपद्यते ( पाठा° ) । ` 
(:) आत्मना ( पाठ० ) 1 † सकरव्यवहारनिर्वाहक्षमम्‌ ( पाठा ) 1 


# 
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कवल्यपादः | [७१] 











वायां 
योपसं, गृहीतविपयाकारपरिणामं यदा भवति तदा तदेव चित्त 1 


अवति; यथा निर्मलं स्फटिकदर्पणाद्येव () प्रतिविम्बग्रहणसमर्थम्‌, एवं रजस्तमोम्या- 
१ अनभिमतं सत्त्वं शुदधत्वाच्‌ चिच्छायाग्रहणसमर्थं भवति, न पुनरणुदधतवाद्रजस्तमसी । 
तद्‌ न्यग्मूतरजस्तमोरूपमङ्िं तया सतत्वं निश्चलप्रदीपशिखाकारं सदकरूपतया 
परिणममानं चिच्छायाग्रहणसामर्थ्यादा-मोक्षप्राप्तेरवतिष्ते । यथा अयस्कान्तसन्तिधाने 
लोहस्य चरनमाविर्भवति, एवं चिद्रूपपुरुपसन्निधाने सत्त्वस्याभिव्यङ्खयमभिग्यज्यते 
चैतन्यम्‌ । अत एव अस्मिन्‌ दर्शन दे चिच्‌शव्तिप-नित्योदिता अभिनय ङ्गघा च; नित्यो- 
दिता चिच्छक्तिः परस्सन्निवानादभिन्यक्तमभिव्यङ्गयचैतन्यं सत्त्वम्‌; अभिग्यङ्खधा 
चिच्छक्तिः तदत्यन्तसन्निहितत्वादन्तरङ्ग पुरुषस्य भोग्यतां प्रतिपद्यते । तदेव शान्त- 
ब्रह्मवादिभिः साङ्घधेः पुरुषस्य प्रमात्मनोऽधिषठेयं कर्मानुरूपं सुख-दुःखभोक्तृतया 
व्यपदिश्यते । यत्त अनुद्विकतत्वादेकस्यापि गुणस्य कदाचित्‌ कस्यचिदङ्जित्वात्‌ 
तरिगणं प्रतिक्षणं परिणममानं सुख-दुःख-मोहात्मकमनिमल, तत्तस्मिन्‌ कमानु 
शुध सत्त्वे स्वाकारसमर्पणद्टारेण संबे्यतामापादयति, तत्‌ गुमा चित्तसत्तवमेवेति 
परतिसडऋान्तचिच्छायमन्यतो गृहीतविपयाकारेण चित्तेन उपडीक्तिमाकारं 
चित्सङ्ततान्तिवरतात्‌ चेतनायमानं वास्तव्चतन्याभावेऽपि सुख-दुःखस्वरूपं भोगमनु- 
| मवति, स एवं मगोऽव्यन्तसन्तिधानेन विवेकाग्रहणाद्‌ अभीक्तुरपि पुरुषस्य मोग 
इति व्यपदिद्यते 1 अने्ैवामिप्रायेण विन्ध््रवासिनोक्तं-- सत्ततप्यत्वमव पृरष- 
तप्यत्वम्‌'' इति । अन्यत्रापि -' 'विम्वे* प्रतिविम्बमानच्छायासदशच्छायाद्धवः 


परतिविम्बशब्देनोच्यते ; एवं सत्त्वेऽपि पोरुषेयचिच्छायासदृशचिदमिव्यक्तिः 


| प निमतपरिणामस्य निर्मङे दृष्टम्‌; यथा मुखस्य 
दपण, अल्यन्तनिर्मलस्य व्यापकस्य अपरिणामिनः पस्य प 
पुरुषादनिर्मले सत्वे कथं ्रतिविस्वनमुप्प्ते ? प 
स्वरूपमनवगच्छता आवतेदमभ्यधायि, यव सतर्वगताया 
() स्फाटिक द्पणाचेव (पाठा०) । चिततवृत्ती (पाठ )1 (म । 
5 सदृस्वकीयचिचूचायान्तराभि व्यन्तिः प्रतिविम्बशब्दाथः 


॥, 
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[७२] पातञ्जलयोगमुव्र-भोजवृत्तिः 
धा [ 
चृशवतेः, पुरुषस्य सान्निष्यादभिव्यक्तिः * सेव प्रतिविम्बनमुच्यते, यादक्षी | 
पुरुपगता चिच्छवितस्तच्छायाप्यत्राविभवति । यदप्युक्तम्‌--अत्यन्तनिमलः 
पुरुपः कथमनिर्मखे सत्त्वे प्रतिसडक्रा मतीति ? तदप्यनैकान्तिक, नैर्मल्यादपकरेऽपि ॥ 
जलादावादित्यादयः प्रतिसङ्क्रान्ताः समृपलम्यन्ते । यदप्युक्तम्‌--अनवच्छिन्स्य | 
न्पस्ति प्रतिसङ्क्रान्तिरिति, तदप्ययुक्तं, व्यापकस्यास्याकाशस्य दर्पणादौ | 
प्रतिसङ्क्रान्तिदर्दनात्‌; एवं सति न काचिदनुपपत्तिः प्रतिविसम्वदर्चनस्य । ननु | 
सात्विकपरिणामसूपे वुद्धिसत्तवे पुरुपसन्तिधानादभिनव्यङ्खयायारिचच्छक्तर्वाह्याकार- | ` 
सङ्क्रान्तौ पुरुषस्य सुखदुःखर्पो मोग इत्युक्तं, तदनुपपन्नं, तदेव चित्त सत्त्वं प्रकृताव |1 
परिणतायां कथं सम्भवति ? किमर्थश्च तस्याः परिणामः ? अथोच्येत, पुरुषस्यार्थो- | 1 
पभोगसम्पादनं तया क्त्यम्‌, अतः पुर्पार्थकत्तव्यतयाऽस्या युक्त एव परिणामः ? | | 
तच्चानुपपन्नं, पुरुपार्थकर्तव्यताया एवानुपपत्तेः; पुरुषार्थो मया कर्तव्य एवंविबोऽ- 
व्यवसायः पृरुपार्थकत्तग्यतोच्यते, † जडायास्च प्रकृतेः कथं प्रथममेवंविधोऽघ्यव- ¦ ३ 
सायः ? अस्ति चेदध्यवसायः, कथं जडत्वम्‌ ? अव्रोच्यते-अनुखोम-प्रतिरोमलक्षण- 
परिणामदवये सहजं शितद्वयमस्ति, तदेव परुपाथकत्तं व्यतोच्यते; सा च शव्तिर- ` 
चेतनाया गपि प्रकृतेः सहजंव । तत्र॒ महदादिमहाभूतपय्यन्तोऽस्या वहिर्मुखत- 
याऽनुखोमः परिणामः, पुनः स्वकारणानुपरवेशनद्वारेणासिमिताऽन्तः परिणामः 
प्रतिलोमः । इत्थं पुरुषस्य ()मोगपरिसमाप्तेः सहजदावितिष्टयक्षयात्‌ कृतार्था, 
भछ्कातिनं पुनः परिणाममारभते ; एवंदिधायाञ्च पुरुषार्थकर्तव्यतायां जडाया अपि 
भरकृतेन काचिदनुपपत्तिः । 

ननु यदि . ईदृशी शक्तिः सहजैव प्रानस्यास्ति, तत्‌ किमर्थं मोक्षाथिभिरमक्षाय 
यत्नः क्रियते ? मोक्षस्य चानर्थनोयत्वे तदुपदेशकलास्त्रस्यानथक्यं स्यात्‌ ? 
उच्यते-योऽयं भ्रकृतिपुरुषयोरनादिभेग्य-मोक्तृ०त्वलक्षणः सम्बन्धः, तस्मन्‌ 
सति व्यक्तचेतनायाः प्रकृतेः कतु त्वाभिमानाद्‌ दु खानुभवे सति कथमियं दुःख- 


=-= 








* सानिनिष्ये ( पाठा° ) 1 †{ कर्तव्यतयोच्यते ( पाठा० }। () आ भोग 
परिसमाप्तेः ( पाठा० ) । ° भोक्तृभावलक्षणः ( पाठा ) । 
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केवल्यपादः [७३] 





---------- ल 
निवृत्तिरात्यन्तिको मम स्याद्‌ इति भवत्येवाध्यवभ्रायः ; अतो दुःखनिवृ्तयु- 


पायोपदेशकशास्त्रोपदेरापेक्षा अस्त्येव प्रधानस्य ; तथाभूतमेव कर्मानुरूपं वुद्धिसत्त्वं 
` १ शासत्रोपदेशस्य विपयः,दङनान्तरेष्वप्येवंविव एवाविद्यास्वभावः शास्त्रेऽधिक्रिवते ; 
स च मोक्षाय प्रयतमानं एवंविधशास्त्रोपदेशं सहकारिणमपेक्ष्य मोक्षाद्यं फलमासा- 
दयति । सवग्यिव कार्य्याणि भ्राप्तायां सामग्रधामात्मानं रभन्ते, अस्य प्रतिरोभ- 
परिणामद्रारेणेवोत्पा्रस्य मोक्षाख्यस्य कार्य्यस्य ईदुचयेव सामग्री प्रमाणेन निरिचिता, 
प्रकारान्तरेणानुपपत्तेः; अतस्तां विना कथं भवितुमहंति ? अतः स्थितमेतत्‌-सङ्क्रान्त- 
विंषयोपरागमभिग्यक्तचिच्छायं बुद्धिसत्त्वं विषयनिरचयद्रारेण समग्रां ऊोकयात्रां 
निर्वाहियतीति । एवं विधमेव चित्तं पर्यन्तो भ्रान्ताः स्वसंवेदनं चित्तं, चित्तमात्रं च 

[]जगदित्येवं ब्रृवाणाः प्रतिवोधिता भवन्ति ॥ २२ ॥ | 
ननु यद्यवंविधादेव चित्तात्‌ सककग्यवहारनिष्पत्तिः, कथं प्रमाणुन्यो द्रष्टा 

` । अभ्युपगम्यते--इत्याशङ्कच द्रष्टुः प्रमाणमाह-- 

| तदसङ्कयेयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात्‌ ॥२३॥ 
| तदेव चित्तं सङ्कधातुमशक्यामिर्वासनाभिरिचत्रमपि नानारूपमपि पराथ परस्य 
स्वामिनो भोक्तुर्मोगापवर्गलक्षणमथं साधयतीति; कुतः ? संहत्यकारित्वात्‌ संहत्य 
सम्भूय मिकित्वाऽ्धक्रियाकारित्वात्‌; यच्च संहत्ार्थक्रियाकारि, तत्‌ पराथ दृष्टम्‌; 
यथा दायनासनादि । सत्त्वरजस्तमांसि च चित्तलक्षणपरिणामभाञ्जि संहत्यकरारीणि 
च, अतः परार्थानि । यः परः स पुरुपः । ननु यादृशेन शयनासनादीनां () परेण 
शरीरवता पारार्थयमुपरव्धं, तदृदष्टान्तवलेन तादश एव परः रिष्यति; यादृदाश्च 
मवतां परोऽसंहृतरूपोऽभिप्रेतः तद्विपरीतस्य सिदधेरयमिषटविषातकूढेतुः । उच्यते-- 
| यद्यपि सामात्येन परारथमात्र व्यापतगंहीता, तथाऽपि सत््वादिविरषणवेमिप्ा- 
छोचनया तद्टिलक्षण एव भोक्ता परः सिध्यति; यथा चन्धनावृते शिखरिणि 


† जमिधीयते (पाठा०) । [1 स्वसंवेदनचित्तमात्रं जगत्‌ 4 ॥ (0 
| सनादिना ( पाठा ° ) । * परार्थमाव्रत्वेन ( पाठा° ) । 8 क्वचित्‌ इ 
| चन्दनराब्दः पठ्यते वाक्येऽस्मिन्‌ स्थकय । 


((-0. 181048111\/80॥ 181 (0160101). 10411260 0 १ | 6 











[७४] . पातन्जलयोगसूत्र -मोजवृत्तिः 
=-= 
विलक्षणाद्धूमादन्हिरनुमोयमान इतरवन्हिविलक्षणस्वन्यनप्रमव एत प्रतीयते, एव- 
मिहापि विलक्षणस्य सत्त्वाख्यस्य भोग्यस्य प्रार्थत्वेऽनुमीयमाने तथाविव एव भोक्ता 
अधिष्ठाता परदिचन्मात्ररूपोऽसंहतः सिष्यति । यदि च तस्य परत्वं सर्वो्कृष्टत्वमेवं 
भ्रतीयतं तथापि तामसेभ्यो विषयेम्यः प्रकृष्यते शरीरं, प्रकाशरूपेन्द्रियाश्रयत्वात्‌; 
तस्मादपि पर्यन्ते इन्द्रियाणि, ततोऽपि प्रकृष्टं सत्त्वं प्रकाशरूपं, तस्यापि यः 
भकाशकः प्रकादयविलक्षणः, स चिद्रप एव [भवतीति कुतस्तस्य संहतत्वम्‌ ?।२३॥ 
इदानीं शास्त्रफकं कंवल्यं निर्णेतु दशभिः सूत्रेसपक्रमते-- 
विशेषदशिन भ्रात्मभावभावनानिवृत्तिः ॥ २४१ 
एवं सत्त्व-पुरुपयोरन्यस्वे सापिते यस्तयोविशेषं परयति भयमस्मादन्य इत्येवंरूपं, 
तस्य विज्ञातचित्तरूपसत्त्वस्य चित्तं या आत्मभावभावना सा निवर्तते, चित्तमेव 
कत्तं , ज्ञात, भोक्त इत्यभिमानो निवत्तते ॥ २४ ॥ 
तरिमन्‌ सति कि भवतीत्याह- 
. तदा विवेकनिम्नं कवल्य प्राग्भारं चित्तम्‌ ॥ २५ ॥ 
यदस्य अज्ञानमिम्नपथं वहिर्मुखं विषयोपभोगफलं चित्तमासीत्‌, तदिदानीं 
निवेक [ मागेमन्तमुखं कंवल्वप्राग्भारं कंवल्यप्रारम्मं () सम्पद्यते इति ॥ २५ ॥ 
अररिमद्व विवेकवाहिनि चित्ते येऽन्तरायाः प्रादुर्भवन्ति, तेपां हेतुप्रतिपादन- 
द्वारेण तव्यागोपायमाह- 


तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥२६ ॥ 
तस्मिन्‌ समाधौ स्थितस्य, द्र ष्वन्तरायेपु, यानि प्रत्ययान्तराणि ब्युत्थान- 
रूपाणि ज्ञानानि, प्रागमूतेम्यः :: ब्पुत्थानानुभवजेभ्यः संस्कारेभ्योऽहं ममेत्येवंरूपाणि 


क्षीयमाणेभ्योऽपि प्रभवन्ति, भ्रन्तःकरणोच्छित्तिद्वारेण तेषां हानं कत्तंव्यमित्युक्त 
भवति । २६॥ 





[| इव (पाठा०) 1 ‡ भराग्भावमिति सूत्रे वत्तौ च क्वचित्‌ पठ्यते, सोपपाठः । | 
†विवेकानिम्नमार्गम्‌ (पाठा०) 1 (वा इत्यधिकं ववचित्‌ 1 : प्राक्तनेभ्यः (पाठ०) । 
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कैवल्यपादः [७६] 
ब --------------------------- 
४०५१ पूवेमे प 
हानापायद्च पूवेमेवोक्त इत्याह- 
हानमेषां क्लेरावदुक्तम्‌ ॥ २७ ॥ 

यथा कलेदानामविद्यादीनां हानं पूरवंमूक्त (२।१०-११), तथा संस्काराणा- 
मपि कर्तव्यं, यथा ते ज्ञानाग्निना प्लुष्टा दग्धवीजकल्पा न पुनदिचत्तभूमौ प्ररोहं 
लभन्ते, तथा संस्कारा ्रपि ॥ २७॥ 

एवच प्रत्ययान्तरान्तरानुदये स्थिरीभूते समाधौ यादुदास्य योगिनः समाषेः 
परकरपप्राप्तिभेवति तथाविधमुपायमाह- 

प्रसङ्कयानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्याते- 


घमेमेषः समाधिः ।॥ २८ ॥ 
` प्रसङ्खयानं यावतां तत्त्वानां यथाक्रमंव्यवस्थितानां परस्परविलक्षण- 
| स्वरूपविभावनं, तस्मिन्‌ सत्यप्यकरुसीदस्य फलमलिप्सोः, प्रत्ययान्तराणा- 
' मनुदयेश्ः सवंप्रकारविवेकख्थातेः परिशेषाद्‌ घ्ममेवः समाधिर्भवति । प्रडष्टम- 
शुक्लकृष्णं धमं परमपुरुपाथंसाधकं मेहति सिशखतीति वमममेषः; अनेन 
परकृष्टधर्मस्यंव न्ञानहेतुत्वमित्युपपादितं भवति ॥ २८ ॥ 
तस्माद्धमममेघात्‌ कि भवतीत्याह- 
ततः क्लेश-कमंनिवृत्तिः । २९ ॥ 
केलेलानामविद्यादीनामभिनिवेशान्तानां, कमणा च युक्लादिभेदेन निविधानां, 
| ज्ञानोदयात्‌ पूपूवंकारणनिवृत््या निवृत्तिभेवति ॥ २९ ॥ 
, तेपु निवृत्तेषु कि भवती त्याह- 
तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्‌ज्ञेयमल्पम्‌ ।३०॥! 


ग्रात्रियते वित्तमेभिरित्यावरणानि क्लेशाः, ते एव  मलास्तेम्योऽपेतस्य 
तद्विरहितस्य, ज्ञानस्य गगननिमस्य, आनन्त्यादनवच्छेदात्‌, जेयमत्प गणनास्पद 


मवति, अक्लेशेनव सर्वं ज्ञेयं जानातीत्यथः ॥' ३० ॥ 
"~ 
8 श्रनुदयात्‌ ( पाठा० )। > न मवति ( पाठा० ) । 





† 
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[७६] पातञ्जलयोगपूत्र-मोजवृत्ति : 
.__----(-----------(-(------------न---न----~~-- 
ततः किमित्याह- 
ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिगुणानाम्‌ 11 ३१॥ 
कृतो निष्पादितो मोगापवर्गलक्षणः पुरुषां: प्रयोजनं यस्ते तार्थः, 
गुणाः सतत्व-रजस्तमांसि, तेषां परिणाम प्रा-पुरूपाथंसमाप्तरानुलोम्येन प्राति- 
-लोम्येना ङ्गाङ्किमावः स्थितिलक्षणः, तस्य योऽसौ क्रमो वक्यमाणः, तस्य 
;परिसमाप्तिनिष्ठा, न पुनरुद्धव इत्यथः 11 ३१ ॥ | 
्रमस्योक्तस्य लक्षणमाह- | 
क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर््राह्यः कमः ॥ ३२॥ 
क्षणोऽल्पीयान्‌ कालः तस्य योऽसौ प्रतियोगी क्षणविलक्षणः, परिणामः |, 
अपरान्तनिर्ग्राह्यः म्रनुभूतेषु क्षणेषु परदचात्‌ सद्धुलनवुद्धचेव यो गृह्यते, स | 
क्षणानां क्रम उच्यते, न ह्यननुभूतेषु क्रमः परिज्ञातु दाक्यः ।॥ ३२ ॥ 
इदानीं फलभूतस्य कं वल्यस्यासाधारण^स्वरूपमाह्‌- प 
 पुरुषाथंशून्यानां गुणाना प्रतिप्रसवः कवल्यं, स्वरूपप्रतिष्ठा 


वा चितिराक्तेरिति(0 ॥ ३३ ॥ | 


समाप्तभोगापवगेलक्षणपुरषाथनिां गुणानां यः प्रतिप्रसवः प्रतिलोमस्य 
परिणामस्य समाप्तौ विका रानुद्धवः क्षणेषु°; यदि वा-चितिदक्तेवृत्तिसारूप्य- 
निवृत्तौ स्वरूपमात्रेऽवस्थानं तत्‌ कं वल्यमुच्यते । 

न॒केवलमस्मदृ्दनि क्षेत्रज्ञः कं वल्यावस्थायामेवंविधदिचद्रूपः यावद्शं- 
नान्तरेष्वपि विमृष्यमाण एवंरूपोऽवतिष्ठतेः तथा हि-संसा रदशायामात्मा 
कततृत्व भोक्तृत्वानुसन्धातत्वमयः प्रतीयते, अन्यथा. यद्ययमेकः क्षेवरजञस्तथाविधो 
न स्यात्‌, तदा ज्ञानक्षणानामेव पूर्वापरानुसन्धातृशून्यानामात्ममभावे नियतः 
कर्मफलसम्बन्धो न स्यात्‌ † कृतहानाङृताम्यागमभरषङ्गस्व 1 यदि येन॑व ` 


१ 4 


~ `` ज न = ~ 


* सधारणस्वस्मं ( पाठा० ) 1 () सूत्र पाठविचारोः भूमिकायां द्र०। 
° क्षणेष्वित्ति क्वचिन्न पठ्यते । † कतनाशा ( पाठा० ) 1 


# 
। [नि पणी 2 क क णमी म आ 
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व. कमं तस्यव भोक्तृत्वं भवेत्‌, तदा हिताहितप्राप्ति- 
५ प्टाराय सवस्य प्रवृत्तिधटेत, सर्वस्यैव व्यवहारस्य हानोपादानलक्षणस्य 
अनुसन्धाननव प्राप्तत्वात्‌ ; ज्ञानक्षणानां परस्परभेदेनानुसन्धानशृन्यत्वात तदनस 


` न्वानाभावे कस्यचिदपि व्यवहारानुपपततेः कर्ता मोक्ता अनुसन्धाता यः स आत्मेति 


ग्यवस्थाप्यतं । मोक्षदशायां तु सकलग्राह्यग्ाहकलक्षणव्यवहारामावाच्चैतन्यमा्रमेव 
त चितिमात्रतवेनैवोपपद्यते, न पृनरात्मसंवेदनेन, यस्माद्‌ 
र |. चत सूप, नात्मग्राहुकत्वम्‌ ; तथा हि-अर्थदिचत्या 
गृह्यमाणोऽयमिति गृह्यत, स्वरूप गृह्यमाणमहमिति, न पुनयुंगपद्‌, वदिर्मुखताऽन्त- 
< ततालक्षणव्यापा ददवयंपरस्परविद्द्ं क्तु शक्यम्‌ ; अत एकस्मिन्‌ समये 
ग्यापारद्रयस्य कत्तुमशक्यत्वाच्‌ >*चिट्रपतयैवावरिष्यते ; अतो मोक्ाव्रस्थायां 
निवत्ताधिकारेपु गुणेपु चिन्मात्ररूप एवात्माऽवतिष्ठते इत्येव युक्तम्‌ । 

. संसारदशयान्तु _ एवम्भूतस्यैव कत्त त्ग॑ भोक्तृत्वमनुसन्ध।तृवञ्च 
सर्वमुपपद्यते ; तथा हि-योऽयं प्रकृत्या सहानादिनंसभिकोऽस्य भोम्यमोक्तत्व- 
लक्षणसम्बन्धोऽविवेक्यातिमृलः, तस्मिन्‌ सति पुर्पार्थकक्तव्यतारूपशकति- 
दयसद्धावे या महदादिभावेन परिणतिः, तस्यां संयोगे सति यदात्मनोऽधि- 
्ातृत्वं, _ चिच्छायासमर्पणसामथ्यं, _ बुद्धिसत्त्वस्य च॒ सङ्क्रान्तचिच्छायाग्र- 
हणसामथ्यं, चिदवष्टव्धायार्च वुदधरयोऽयं कत्त त्व-मोक्तृत्वाध्यवसायः, तत 
एव सर्वस्यानुसन्धानपूर्वकस्य व्यवहारस्य निष्पत्तेः किमन्यैः फल्गभिः 
कल्पनाजल्यैः() ? यदि पुनरेवंभूतमार्गग्यतिरेकेण पारमाथिकमात्मनः कत्त ताच- 
ज्गीक्रियेत, तदाऽस्य परिणामित्वभ्रसङ्गः › प्रिणामित्वाच्चानित्यत्वे तस्य आत्मत्व- 
मेव न स्थात्‌ । यथा ह्यंकस्मिन्नेव समये एकेनैकल्पेण न 
सम्भवति । तथाहि-यस्यामवस्थायादुः®खानुभवितृत्वम्‌ ; अतोऽवस्थानानात्वात्‌ 
तदभिन्नस्याथस्थावतो नानात्वं, नानात्वाज्च ` परिणामित्वान्नात्मत्वं, नापि 
नित्यत्वम्‌ ; अत एव शान्तब्रह्मवादिभिः साङ्कचेरात्मनः सदैव संसारददयायां 
मोक्षदशायाञ्च एकं ङूपमङ्गीक्रियते । 


ये तु वेदान्तवादिनदिचदानन्दमयत्वमात्मनो मोक्ष[] मन्यन्ते, तेपां न युक्तः 


क 


-ग समर्थत्वम्‌ (पाठा०) । * चिद्रूपतंवावशिष्यते (पाठा०) । () जातैः (पाठा०) } 
` > आत्मसमवेते सुखे समृत्पन्ने तस्यानु (पाठा०) 1 [मोक्षं (पाठ) । 
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पक्षः ; तथाहि--आनन्दस्य सुखस्वरूपत्वात्‌ सुखस्य च सदैव संवेद्यमानतयेव 
परतिमासात्‌ संवे्यमानत्वञ्च संवेदनव्यतिरेकेणाकुपपन्नमिति संवेद्य-संवेदनयो्रयोर- 
स्युपगमाद्‌ गद्रैतहानिः । अथ सुखात्मकत्वमेव तस्योच्येत, तद्‌ विरुढधरमाष्यासा- 
दनुपपन्नं, न हि संवेदनं संवेचञ्चैकं भवितुमहंतीति । किञ्च, अद्रैतवादिभिः 
कर्मात्म-परमात्मभेदेन आत्मा द्विविधः स्वीकृतः ; इत्थञ्च तत्र॒ यनव सरूपेण 
सुख-दुःखभोक्तृवं कर्मात्मनः, तेनेव रूपेण यदि परमात्मनः स्यात्‌, तदा क्मातमवत्‌ 
परमात्मनः परिणामित्वमविद्यास्वभावत्वं च स्यात्‌ 1 अथ न॒ तस्य साक्षाद्‌ 
भोक्तृत्वं, किन्तु तदुपढौकितमुदासीनतया अधिषठातृत्वेन स्वीकरोति, तदा 
अस्मदर्शानानुप्रवेशः । आनन्दरूपता च पूर्गमेव निराकृता । 

किञ्च, अविद्यस्वभावत्वे . निःस्वभावत्वात्‌ कः शास्ाधिकारी ? 
न . तावन्नित्यनिर्मुक्तत्वात्‌ -परमात्मा, नापि अविद्यास्वभावत्वात्‌ कर्मात्मा ; 
ततङ्च॒ सकरुशास्त्रयर्यप्रसङ्खः। अविद्यामयत्वे च॒ जगतोऽङ्खोक्रियमाणें 
कस्याविद्येति विचार्य्यते- न तावत्‌ परमात्मनः, नित्यमुक्तत्वाद्‌ विद्यार- 
पत्त्वाच्च ; कर्मात्मिनोऽपि परमाथतो निःस्वभावतया शदाविपाणप्रख्यत्वे 
कथमविद्यासम्बन्वः ? . अथोच्यते, एतदेवाविद्याया अविद्यात्वः यदविचार- 
'णीयत्वम्‌, अविचारणीयत्व नाम येवहि विचारेण दिनकरस्पष्टनीहारवद्‌ 
विख्यम्‌पयाति साऽविचेव्युच्यते ; मेव , यस्तु किञ्चित्‌ काय्यं करोति तदवद्यं 
कुतदिचद्िन्नममिन्तंवा वक्तव्यम्‌, अविद्यायाश्च संसारलक्षणकार्यकत्त त्वमवर्य- 
मङ्गीकत्तव्यं, तस्मिन्‌ सत्यपि यदि अनिर्वाच्यत्वमुच्यते, तदा कस्यचिदपि वाच्यत्व 


न स्यात्‌, ब्रह्म णोऽप्यवाच्यत्वप्रसक्तिः ;  तस्मादधिष्ठातृतारूपग्यतिरेकेण नान्यदा 


त्मनो रूपमुपपद्यते, अधिष्ठातृत्व' च चिद्रूपत्वमेव, तद्वच तिरिक्तस्य धर्मस्य कस्यचित्‌ 
भ्रमाणानुपपत्तः । 

यैरपि नेयायिकादिभिरात्मा चेतनायोगाच्चेतन इत्युच्यते, चेतनापि तस्य 
मनःसंयोगजा ; तथा हि-इच्छा-ज्ञान-प्रयत्नादयो ये गुणास्तस्य ग्यवहारदलशायाम्‌ 
आतम-मनःसंयोगादुत्पद्न्ते, तेरेव च गुणः स्वयं ज्ञाता कर्ता भोक्तेति व्यपदिद्यते, 
मोक्षदचायां तु भिथ्याज्ञाननिवृत्तौ तन्मूङानां दोषाणामपि निवृत्तिः, तेषां बुद्धया- 
दीनां विशेषगुणानामत्यन्तोच्छित्तिः, स्वरूपमात्रप्रतिषठत्वमात्मनोऽङ्कीकृतं, तेषाम- 
युक्तः पक्षः ; यतस्तस्यां दायां नित्यत्व-उ्यापकत्वादयो गुणा आकारादीनामपि 
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सन्ति ; अतस्तद्रैलक्षण्येनात्मनङ्चिद्रपत्वमवश्यमङ्गीकाय्यम्‌ । आ्मत्वलक्षणजाति- 
योग इति चेत, न ; सत्र स्यैव तज्जातियोगः सम्भवति ; अतो जातिभ्यो वंलक्षण्य- 
मात्मनोऽवरयमङ्खीकर्तव्यं, तस्याधिष्ठातृत्व चिद्रूपतयव घटते नान्यथा । 


यैरेपि मीमांसकैः कर्मकर्ता रूप आत्मा अङ्खोक्रियते, तेषामपि न युक्तः पक्षः ; 
तथाहि-अह्‌-प्रत्यय ग्राह्य आत्मेति तेपां प्रतिज्ञा ; अहं-प्रत्य यं च क्त्‌ त्वं कमत्व- 
ञ्चात्मन एव ; न च एतद्‌ विश्दत्वादुपप्त, कर्त.त्व प्रमातृत्व , कमत्वञ्च 
प्रमेयत्वं न च॑तद्टिरुद्धधर्माण्यासो य॒गपदेकस्य घटते, यत्‌ विरुद्धव्मव्यस्तं न तदेकं 
यथा भावाभावौ ; विरुद्धे च कतृत्वकर्मत्वे ? अथोच्यते-न कतृत्व-कमत्वयोवि- 
रोधः, किन्तु कतृत्व-करणत्वयोः । केन एतदुक्तं, . विश्ढधघर्माव्यासस्य तुल्यत्वात्‌ 
कर्तत्वकरणत्वमोरेव विरोधः, न कर्तृत्वकर्मत्वयोः ; तस्मादहं-रटययग्राह्यत्वं 

परिहृत्य आत्मनोऽधिष्टातत्वमेवो पपन्तं, तच्च चंतनत्वमंव । 


यैरपि द्रन्यवोवपर्य्यायभेदेन आत्मनोऽग्यापकस्य दारीरपरिमाणस्य परिणा- 
सित्वमिष्यते, तेषाम्‌ उत्थानपराहत एव पक्षः ; परिणामित्वे चिद्रूपताहाने 
चिद्रपताऽभावे किमात्मन आत्मत्वम्‌ ? तस्मादात्मन आत्मत्वमिच्छता चिद्रूपत्वमे- 
वाङ्खोकत्तव्यं, तच्चाविष्ठातुत्वमेव । 


केचित कत्त ङ्पमेवात्मानमिच्छन्ति ; तथा हि-विपयसान्निध्ये या ज्ञानलक्षणा 
क्रिया समत्पन्ना, तस्यां विपयसंवित्तिंः फलं, तस्याञ्च फलरूपायां संवित्तौ स्वरूपं 
प्रकादारूपतया प्रतिभासते, विषयच्च ग्राह्यतया, आत्मा च ग्राहकतया, “घटमहं 
जानामी"त्याकारेण तस्याः सम्पत्तेः 1 क्रिायाह्व कारणं कत्तव भवति, इत्यतः 
कत्त त्वं भोक्तत्वञ्चात्मनो रूपमिति 1 तदनुपपन्नं, यस्मात्तासां संवित्तीनां स कि 
कत्त त्वं यगपत प्रतिपद्यते ? क्रमेण वा ? युगपत्‌ कत्त त्वे क्षणान्तरे तस्य कत्त त्वं 
न स्यात 1 अथ क्रमेण कन्त त्वम्‌ ? तदंकरूपस्य न घटते । एकंन स्पेण चत्‌ तस्य 
। कत्तत्वं, तदेकस्य सदैव सन्निहितत्वात्‌ सवफरमेकरूपं स्यात्‌ । जथ नानारूपतया 
। तस्य क्तं त्वम्‌ ? तदा परिणामित्वम्‌ ; परिणामित्वाच्च न चिद्रूपत्वम्‌ ;, अतरिचद्र- 
पत्वमात्मन इच्छद्धि्न साक्षात्कत्त्‌ त्वमङ्खोकन्तान्यं यादुशमस्माभि कत्तत्वमात्मन 
प्रतिपादितं कटस्थस्य नित्यस्य चिद्रूपस्य, तदेवोपपन्नम्‌ 1 . 


एतेन (स्वध्रकादास्य आत्मनो विषयसंविततिद्रारेण ्राहकत्वमभिन्यज्यते' इति ये 


ए ४ पिताक = कक 


] वदन्ति, तेऽपि अनेनैव निराकृताः । 

"केचिद विमर्शात्मकत्वेन आत्मनदिचन्मयत्वमिच्छन्ति, त आहुः न विमदयव्य 
| [` रकेण चिदरपत्वमात्मनो निख्ययितुं शक्यं, जगदरैजक्षण्यमेव चिदरपत्वमुच्यते, तच्च 
व्यतिरेकेण निरूप्यमाणं नान्यथा अवतिष्ठते । तदनुपपन्नम्‌ ; इदमित्थमेव्‌ 
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रूपमिति यो विचारः सः विमा इत्युच्यते, स चास्मितान्यतिरेकेण नोत्थानमेव 
रभते, वथा हि-आत्मन्युपजायमानो विमशः अहुमेवम्भूत' इत्यनेन आकारेण 
संवेद्यते ; तत्चाहंशब्दभिन्नस्य आत्मरक्षणस्य अथस्य तत्र॒ स्फुरणान्न तत्र 
विकल्पस्वलूपः^ताऽतिक्रमः ; विकरूपदचाघ्यवसायात्मा बुद्धिघर्मः, न चिद्धर्मः, कृट- ,; 
स्थनित्यत्वेन चितेः सदैकरूपत्वाद्‌ नित्यत्वान्नाह ्कारानुप्रवेः, तदनेन सविमर्श 
त्वमात्मनः प्रतिपादयता वुद्धिरेवात्मत्वेन श्रान्त्या प्रतिपादिता, न प्रकादात्मनः 
परस्य पुठपस्य स्वरूपमवगतमिति । । 

इत्थं सर्वेप्वेव ददनिष्वधिषठातृत्वं विहाय नान्यदात्मनो रूपमुपपदयते । अचिष्ठा- | 
तुत्वञ्च चिद्रूपत्वं, तच्च जडादवैलक्षण्यमेव, चिद्रूपतया यदधितिष्ठति तदेव भोग्यतां , . 
नयति, यच्च चेतनाधिष्ठितं तदेव सकलव्या पारयोग्यं भवति । एवञ्च सत्ति नित्य- ` 
त्वात्‌ प्रधानस्य व्यापा रनिवृत्तौ यदात्मनः कंवल्यमस्माभिस्क्तं, तद्विहाय दर्शनान्त- 
राणां नान्था गतिः ; तस्मादिदमेव युक्तमुक्तं, वृत्तिसारूप्यपरिहारेण स्वरूपे प्रतिष्टा 
चितिदाक्तेः कंवल्यम्‌ । 

तदेवं सिदढधचन्तरेभ्ो विलक्षणां सर्वसिद्धिमूलभूतां समाधिसिद्धिमभिषाय, 
जात्यन्तरपरिणामलक्षणस्य च सिद्धिविशेषस्य प्रह्ृत्ापूरणमेव कारणमित्य॒पपा्, 
धर्मादीनां प्रतिवन्वकनिवृत्तमात्र एव सामर्थ्यमिति प्रदश्यं, निर्माणचित्तानामस्मिता- 
मात्राद्‌ द्भव इत्युक्त्वा, तेषाञ्च योगिचित्तमेवाधिष्ठापकमिति प्रदर््य, योगिचित्तस्य ^ 
वित्तान्तरवेलक्षण्यमभिधाय, तत्कर्मणामलौकिककत्वञ्चोपपाद्य, विपाकानुमुणानां ` 


४ न ङ्क 


वासनानामभिनव्यविततिसाम्यं कार्य्यका रणयोरचेक्यप्रतिपादनेन व्यवहितानामपि | 1* 
वासनानामानन्तय्यमुपपाद्य, तासामानन्त्येऽपि हेतु-फलादिद्टारेण हानमुपददर्य, | 
ग्रतीतादिष्वव्वसु धर्माणां सद्धाव्रमुपपाच्, विज्ञानवादं निराकृत्य, साकारवादञ्च ` 
अतिष्ठाप्य, पुरुषस्य ज्ञातृत्वमुक्त्वा, चितद्वारेण सकख््यवहारनिष्प्तिमुपपाद्, । 
पुरुषसत्वे प्रमाणमुपदश्यं केवल्यनिर्णयाय दकाभिः सूत्रैः क्रमेणोपयोगिनोऽथनिमिवाय, ` 
शास्व्रान्तरेऽम्येतदेव कंवल्यमित्युपपाद्य कवल्यस्वरूपं निर्णीतमिति व्याकृतः कैवल्यपादः॥ | | 

सवे यस्य वशाः प्रतापवसतेः पादान्तसेवानति- 

भरभरदयन्मुकुटेपु मूद्धसु दधत्याज्ञां धरित्रीमृतः । | 

यद व्त्राम्बुजमाप्य गवमसमं वाग्देवता संधिता 

, स श्रीभोजपतिः फणाधिपतिकृत्ूत्रेषु वृत्ति व्यधात्‌ । ` 

इति श्वीधारेश्वरभोजदेवविरचितायां राजमार्तण्डाभिधायां 


पातञ्जखवृत्तौ कंवल्यपादच्चतुर्थः । 
समाप्तश्चायं ग्रन्थः । 
क 
# रूपतातिक्रमः ( पाठा° } । † व्यवहार योग्यं ( पाठा° ) 1 


~ 


= ~> 
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द्वितीय प्रकरण--पातञ्जल योगसूत्र रौर उसकी व्याख्याए, योगसूत्रकार, पतं- { ॥ | 


लगमग ३०० पृष्ठो की पूस्तक का मूल्य केवल १०.०० 


भारतीय विद्या प्रकाशन का महत्वपूण मन्ध ॥ & 
पातज्जल-योगदश्ानम्‌ ४ 


तत्त्ववेशारदीसंवलित-व्यासभाष्योपेतम्‌ _ ` 
संपादक-डो० रामशंकर सड्ाचाय, व्याकरणाचायं , ` ` ` 
एम० ए०, पी-एच०)डी 
पातञ्जल योगसूत्र का, सवैतंत्रस्वतत्र परमदाशंनिक श्री वाचस्पतिमिश्च ( ` 
विरचित तत्त्वव॑शारदी सहित व्यासभाष्य कई वर्पो से श्ननुपलव्य था! डाः | | 
1 


च. 


भद्राचायं ने वड कुशलतां से इसका सम्पादन कर इसे प्रस्तुत क्रिया है ॥ इस . 
संस्करण की महती विशेषता यह है कि इसमें विस्तृत भूमिका में (जो कि.चार 


चः = 


॥ ¢ ४ 
प्रकरणों मे विभक्त है ). योगशास्त्र भ्रौर योग-विद्या का प्रायः पूरा इतिहास ८ 
वणित हमरा है श्रौर ग्रन्थ के ्रन्त में भ्रत्यन्त उपयोगी पातञ्जल--योगसूव्र-- | 
भाष्यानुक्रमणी दे दी गई है! म० म० पं गोपीनाथ कविराजजी.जसे ॥\ 


दार्सनिक शिरोमणि ने इस भूमिका की भूरि-भूरि प्रशंसा की टै ओ्रौर (्रपना 
प्राशीर्वाद प्रदान क्तियादहै। मूलग्र॑न्थ भाष्य भ्रौर टीका के प्रतिरिक्त महती , 
भूमिका में निम्नांकित विषयों का सन्निवेश किया गया है :-- 


प्रथम प्रकरण-ांख्ययोग विद्या, उसका वेचिष्टच मौर प्रवतन, इस वियामे ^| 
उपलनव्व प्रमाण, प्रमेय निर्धारण दष्टि, मुख्य भ्रौर श्रकरुत्रिम 1. 

दृष्टिय;, योग का स्वरूप भ्नौर कंवल्य, श्राषं भ्रौर श्रनाषं शास्ों “| 

मं योगविद्य। का भ्रभ्युपगम, योगप्रतिपादक ग्रन्थों में दूषितं मत, ५" 

मतभेद का रहस्य, विप्रतीप दुष्टया, सांख्ययोग पर भ्राक्षेप रौरं 

उनके समाधान, इस विद्योके वास का कारण, इससे उहान्र' 

ग लौकिक विद्याएं । 


(य 
क स 
१ चः 
^ 


जलि नाम के दास्त्रकार, रामवेद भ्रौ योगसूत्र, रचनाकाल 
सूत्रसंख्याविमं, पुराणो मे योगसूत्र का प्रसङ्ग, न्याय-व्याकरण 
गाक्त ग्रन्थ-वेदान्तभाष्य-योगरःस्व-वौद्ध ग्रौर जंन ग्रन्थोमें 
योगसूत्र का प्रसङ्ग, कु ग्रनभिज विद्रान्‌, योगसूते की 
व्याख्याए । 4 
ततीय भ्रकरण-व्यास भाष्य श्रीर उसकी व्याख्याएं, १२ मतो का दिग्दशन | 





ोगभाष्य ` के ब्मन्दर शास्व्रान्तरों के ववन, भाष्यपाठ्‌ की 
समीक्षा, योगभाष्य के व्याख्याकार, तत्वबरंरारदीकार, वाच ; 
स्पति मिश्च, उनका प्रामाण्य प्रौर उनकी रचनाएं, प्रादि ॥ 


॥ 
चतुथं प्रकरण-प्राचीन सांख्ययोगाचारयं, (कपिल आदि १२ भ्राचार्योका ४५, "= ० 
शुद्ध एवं भ्राकरषक छपाई, पक्की कपड़े की जिल्द डवलडिमाई 1 शमे ` 
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